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कम्मेणा मनसा वाचा सर्वावस्था सर्वदा । 
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सर्वत्र मैथुनत्यागो ब्रह्मचय्ये' प्रचक्ष्यते ॥ 
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अवतरणिका 


गुरोः कृपाप्रसादेन ब्रह्म विष्णुः सदाशिवः 1 
खभ्ट्यादिक समर्थास्ति केवर गुर सेवया ॥ 


बरह्मा, विष्णु तथा सद्‌ारिव केव माच्र श्रीश्रीगुरुदेव कीलपासेडी ष्टि 
आदि निर्माण करने में समथे हुए ये, मे मी उन्हीं परम करुणामय श्रश्रीसदूगुस 
देष की अहेतुकी छपा से सिन्न भाषा-भाषी तथा अत्पन्न होते हुए भी आज अपने 
प्यारे खधी मायो के करकमलों म बङ्गा “व्रह्मचये-साधनः” का यह हिन्दी संसक- 
रण समपंण कर रहा द्र । 
परम मद्गकुमय परमपिता के इस विदशणज्य म जितने प्रकार के प्राणियों का 
परिचय मिता है, उनम मानव-जात्ति का आसन सव से सारवान्‌ तथा समुन्नत 
है। इस भूमण्डल प्र मानव के समान किसी दूसरे प्राणी ( जीव ) के होने की 
बात को इतिहास समी स्वीकार नदीं करता । विवेक, विदा, बुद्धि आदि सद्गुणो 
से भूषित मानव-जाति भूमण्डल पर सूय्यं के समान है । मानव-जीवन कम्मंमय 
है। इसीलिए बह इस कम्ममय जीवन को काभ कर जगत मँ एसे अनूठे धम्मे 
तथा चरित्र विषयक आद्श्चं छोड जाता हे, जो दूसरे प्राणियों के किएिकरिसीभी 
देशम किसी मी समय संमव नहीं हए है नहो ही सकते हैँ । मानव मत्य- 
जीव होकर भी अमरत्व छम कर सकता है, शुद्र दोकर मी मइ का चरमोत्षे 
व्रात कर सक्ता है तथा शोक-सन्तापमय संसार मँ रहकर भी सवे-सन्ताप कौ सीमा 
त्अतिक्रम फरते हए निद्यानन्दमय शान्तिनिकेतन का परमपद राम कर सकता है । 
तसा माग्य मानव के अतिरिक्त दूसरे जीवों के किए सुलभ नहीं दहे। इस प्रकार 
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अवतरणिका 


गुरोः कृपाप्रसादेन ब्रह्माविष्णुः सदाशिवः । 
खभ्ट्यादिक सम्थस्ति केवरं गुरु सेवया ॥ 


बरह्मा, विष्णु तथा सदारिव केवर माच्र श्रीश्रीगुरुदेव कीक्पासेद्ीखष्टि 
आदि निर्माण करने मेँ समथेहुए ये, मेँ मी उन्दीं परम करुणामय श्रौश्रीसदृगुख 
देव की अहेतुक्की कृपा से सिन्न माषा-माषी तथा अल्पन्न होते हुए मी आज अपने 
प्यारे सुधी सादयों के करकमलों मे बङ्गला “ब्रह्मचये-साधनः का यह हिन्दी संस्क- 
रण समपेण कर रहा द । 

परम मङ्गकमय परमपिता के इस विशवणज्य मं जितने प्रकार के प्राणियों का 
परिचय मिर्ता है, उनम मानव-जाति का आसन सव से सारवान्‌ तथा समुन्नत 
हे। इस भूमण्डल प्र मानव के समान किसी दूसरे प्राणी ( जीव ) के होने की 
वात्‌ को इतिहास भी स्वीकार नदीं करता । विवेक, विद्या, बुद्धि आदि सद्गुणो 
से भूषित मानव-जाति भूमण्डल पर सूयय के समान है । मानव-जीवन कम्मेमय 
है। इसीलिए बह इस कर्म्ममय जीवन को लाभ कर जगत मै एसे अनूढे धम्मे 
तथा चरिन्न विषयक आदश छोड जाता दहे, जो दूसरे प्राणियों के किए किसी मी 
देश म किसी मी समय संमव नहीं हुए है- न हो ही सक्ते हँ । मानव मत्यं- 
जीव होकर मी अमरत्व काम कर सकता है, क्षुद्र होकर मी महस का चरमोत्कषे 
्राप्त कर सक्रता है तथा गोक-सन्तापमय संसार में रइकर भी सवे-सन्ताप की सीमा 
अतिक्रम फरते हुए निदानन्द्मय रान्तिनिकेतन का प्रमपद्‌ काम कर सकता हे । 
सा भाग्य मानव के अतिरिक्त दूसरे जीवों के किए सुलभ नदींदहे। इस प्रकार 


(र) 


सोमाग्य सम्पन्न होने के कारण ही मानव-जीवन का इतना आद्र, इतना गौरव, 
इतना महत तथा इतनी प्रगंसा धम्मशास्रों म छिखी गई हे । 

मानव जिस साधना की सहायता से इतनी गौरवमय, ससुन्नत, दान्तिमय 
अवस्था छाम कर सकता हे, उसी (साधना) का नाम है संयम तथा तितिक्षा । दृसरे 
सव प्राणिवर्ग नेसगिक भरवरृत्ति के वदा होकर भपना-अपना जीवन व्यतीत करते हैं ; 
अतः वे प्रटरत्ति का निरोध करना नहीं जानते, किन्तु वह कोश मानव-प्राणी मी 
भांति जानते ैँ। मानवगण सुमाजित विद्ा-बुद्धि के वरु से उन्मत्त प्रवृत्तिका 
आवेग रोक कर अपने अपने कत्तव्य पथ का अवलम्बन कर ठेते हैँ । जिस उपाय 
ते इस उन्मत प्रवृत्ति का निरोध कर उसके कार्यं मँ वाधा डाल सकते हँ उसे दही 
संयम तथा तितिक्षा कहते हैँ । इस संयम योर तितिक्षा की शिक्ताके किए जिस 
मागे से चलना पड़ता हे, एवं जेसा पवित्र तरत धारण करना पड़ता है--उसौ का 
नाम “्रह्मचर्य्य” हे । 

जन्म-जन्मान्तर की शकृति के फक से जीव मानव-जीवन लाम करता हे । 
किन्तु केवल मयुष्य-जीवन राभ होने पे दी (मुष्यत श्राप्त नदीं हो सकता 1 उस 
मनुष्यत्व छाम के लिए बह्मचय्यं की साधना का सहारा अवद्य ठेना पड़ेगा ! 

सवप्रकार की विसरति, भय, रोक, ताप, पाप एवं अनर्थं से मुक्त होकर चिर 
आनन्दमय-चान्तिमय अवस्था प्राप्त करने के छिए व्रह्मचय्ये ही एकमात्र ब्रह्माल्च 


सर्वप्रकार की सिद्धि भौर सवेप्रकार की सफलता प्राप्त करने के लिए इसके 


[२१ 
हं । 
अतः जीवन के विकास का एक 


समान दूसरा कोई साधन देखने मं नदीं आता । 
मात्र हेतु वब्रह्मचय्यै ही हे । 

परित्राजक अवस्था मँ नाना देश-देशान्तर मं घूमने पर श्रीश्नीगुरु महराज की 
असीम कृपा से इस रारीर को सम्यक्‌ रूपेण ज्ञान हो गया कि आध्यात्मिक, आधि- 
देविक तथा आधिभौतिक, इन त्ितापों से युक्त होकर जीवन्सुक्त अवस्था लाम 
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करने के किए व्रह्मच्ये की साधना काहीनीव ङ्प में आश्रय करना पडतादै 
क्योंकि इसके सिवा यौर कोई उपाय नहीं हे। ब्रह्मचय्यै की साधना कैसे करनी 
चाहिए, इस विषय मँ श्रीश्रीगुर्‌ महराज ने इस पुस्तक में विस्तरत रूप से आखो- 
चनाकीदहे। अतः उस विषय मं पुनसकिति करना निष्प्रयोजन है । 

ब्रह्मचय्ये के सम्बन्ध में मेने अनेक पुस्तकं पदी है । वर्योकि कई सजनो ने 
इस विषय पर अपने-अपने ढंग से पाण्डित्य पूणे अनेक पुस्तकं भरकारित्‌ की हैँ । 
इस महत्‌ प्रचेष्टा के किए वे श्रद्धां तथा धन्यवाद्‌ के पात्र हैँ सदी; परन्तु सत्य की 
रक्षा के ल्यि मुञ्चे यइ अवदय दी कना पड़ेगा कि वे सव पुस्तक शायद अनुमव- 
सिद्ध बातों के आधार पर नदीं लिखी गद वर्योकरि केवर ब्रह्मचय्यं के 
सम्बन्ध मँ उपदेश देनेसे दी तो काम नहीं चरता 1 उसकी केसे रक्षा करनी 
चादिए, उसके लिए आहार-विहार, दायन-उत्थान, साधन, भजन आदि किंस किस 
समय ओर केसे करने चादिए, इत्यादि विषयों का उन्हे पूरा अलुमव है या नदीं, 
इस वात का पता उनको पुस्तके पढ़ने पर उत्पन्न होने बाली शङ्काओंसेदहीकग 
जातादहै। परन्तु इस पुस्तकके प्रणेता ने प्रारम्भसे अन्त तक जिस विधिसे 
सभी विषयों पर प्रकारा डाला हे, उसे पढ़कर सुधी सज्जन स्यं ही सम सकेंगे, 
कि प्रणेता ने इस विषय म सिद्धिल्ाम करके अनुमव की बातों के गाधारपरदही 
इस पुस्तक का प्रणयन किया है । बिफ यह पुस्तक ही नदीं, उन्होनि नाना प्रकार 
प्रणयन कियाद; जो धम्मे जगत्‌ मे एक नया आलोक प्रदान कर रही दहै ओर 
सविष्यत्‌ मं भी करती र्गी । # उन सव पुस्तकों में से ब्रह्मचय्यं-साधन, योगी- 


ऋक 





# श्रनुभूतिं विना मृडो ब्रथा ब्रह्मणि मोदते । 
प्रतिबिम्बित शाखाग्रफलास्ादेन मोदवत्‌ ॥ श्रुति ॥ 
प्रथात्‌-क्षकी राखाके सिरेपरल्गे हुए फलका प्रतिर्विम्ब जल में 


देखने पर उसका अ्ास्वादन जैसा घ्रानन्द्‌ देता है, अनुभूति-शचल्य ब्रह्मानन्द मी 
वैसा ही आनन्दमयी होता है । 


( ४ ) 


की साधनाय म॑ सिद्धि लाम करके अपनी अनुभूति के साथ अनेक पुस्तकों का 
ज्ञानीगुर, तान्त्रिकगुर तथा त्रेमिकगुरु पदृने के किए मेँ अपने धाभ्मिक मायो से 
विशेष रूप से अनुरोध करता द्र । यद्यपि वे सव पुष्तके बंगला मापामें कपी 
है, परन्तु कुदं दी दिन के मीतर उनम से “योगीगुरः ८ द्वितीय संस्करण ), माता 
की कृपाः, उपदेदा-रलमाछा इत्यादि पुस्तकं हिन्दी माषामेंमीच्प चुकी; तथा 
उन सब पुक्तकों के प्रणेता जीवन्मुक्त महापुर की जीवनी मी “जीवन्मुक्त निग- 
मानन्द” नाम से हिन्दी माषा में निकल चुङ्गी है। दूसरी पुस्तकों का भी अनु- 
वाद्‌ कर रहा द्रः परन्तु अ्थभिव के कारण उसे शीघ्रता से प्रकादित करना सुञ्च 
जेते भिखारी के स्यि असम्भव है । 

हरिद्रार मँ कुम्भमेठे के कारण बहुत ही जल्दी मेँ यह पुस्तक भ्रकारित कर 
रहा द्र । अतः अपने प्रिय धी पाठ्कन्द्‌ से अनुरोध करता हं, कि मेरे भिन्न 
माषा-माषी तथा गत्पनज्ञ होने के कारण यदि इसमे कुठ भूलभ्रान्ति इई हदो तो, 
सुभे क्षमा करने की कृपा कर भूल को सूचित करं तथा वे इसके माषा-दोषको 
छोडकर “रह्म” छाभ॒ करते हुए मानव-ज्ीवन की पृणता प्राप्ठ करं । अरूमति 


विस्तारेण । 


कुम्भमेखा हरिद्वार, 


चेत्र, विक्रम सम्वत्‌ १९८३ 


श्रीश्रीशुरु कृपाश्ित 
ब्रह्मचारो गोपाक 


> आः जक जकः 
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ॐ नमः श्रीनाथाय 


भूमिका 


श्रीमदू गुरेव की छपा से ब्रह्मचय्ये-पालन की यह नियमावली प्रकरारित कर 
रहा हँ। इस समय देदा मँ दिन्दू-धम्मे जाप्रत हो रदा है! धीरे-धीरे लोग जान 
रहे हैँ कि ्रह्मचय्ये आश्रम ही अन्य तीनों आश्रमो की जड़ ओर भित्ति ( नींव ) 
है। अतः व्रह्मचय्ये का अभाव रहने के कारण ओौर-ओौर आश्रम भित्तिदौन एवं 
अकम्मेण्य हो गये हँ, दे मेँ धम्मे के नाम से एक धम्मं का खोत्र (करना) बह 
रहा दहे । प्रसन्नता की बाते करि वहुत से शिक्षित सञ्जनोंका ध्यान इस 
विषय की भोर आकर्षित हुआ है 1 युवकगण सी ब्रह्मचस्य-पालन की ओर विशेषं 
आग्रह दिखला रहे हँ । परन्तु ब्रह्मचय्यं-पाल्न की कोई धारावाहिक नियमाषी 
न रहने के कारण वहतो को नाना प्रकार की अषुविधार्णं हो री हैँ । वत्तमान 
समय मं दो एक ब्रह्मचय्ये-विषयक पुस्तक प्रकारित होने पर भी वे सुकुमार-मति 
बाल्कगण के समभ्ने योग्य तथा शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं हँ । इमलखोगोँ ने 
“अय्ये-द्पणे नामक मासिकपत्र मै ब्रह्मचर्य्यं के निय्मां के सम्बन्ध म कुठ 
आलोचना की थी। उसे पद्कर कितने ही महक ओर पाठकगण बह्मचय्यं के 
सम्बन्ध मं एक पुस्तक पकराित करने का अनुरोध करने ल्गे। अतः उनके 
आग्रह से उत्साहित होकर दही हमने यह पुस्तक प्रकाितकीषटहै। भन्ते 
“आ्यद्पणं” से एक पत्र यहां उद्धूत करके हम भूमिा-रूपी अपना वक्तव्य 
प्रकाश करेगे | 


मान्यवर ्‌ | 
श्री युक्त मार चिदानन्द 
काय्याध्यक्ष- “आय्य दपण" 
| समीपेषु । 
महाराय ! 

आपरोगोँ ने कषपा-पूर्ेक शान्ति-आश्रम (वतमान सारखत मठ ) से प्रकादित 
““भआय्ये-दपेणःः नामक मासिक-पत्र की सुभे जो कई एक संख्याएं भेजी है, वे सव 
सुमे मिक गर दै । 

आपने उनमें श्रह्मचय्यै-आश्रम शीर्षक जो प्रवम्ध लिखा हे, उसे पट्‌ कर 
अत्यन्त प्रसन्नता हई । इस विषय की कईएक बातं जानने के किए आपकी सेवा मं 
यह पत्र किख रहा प्रँ। आशा है कि सदुपदेदा देकर भाप महानुमाव मुञ्चे खुखी 
करगे | 

ब्रह्मचय्यं पर मेरा अत्यन्त अनुराग (प्रेम) है सदी ; ठेकिन दुःख की बात है, 
कि यथासमय मे इस विषय को नदीं जानता था ओर इसकी उपकारितासेमी 
अपरिचित था; किन्तु अव मेँ खभी वातं समम रहा ह, फिर मी अव समने से 
क्यालछाम१ जो सवेना दोनेकाथा,वहदतोहोदही गयादहै। भव वीथ्य- 
धारण वया करूंगा १ नाना प्रकार कै अत्याचार ओर अनाचार से वीय्येक्षय फरके 
भव पद्यत प्राप्त कियादहै। यदि पहले कोई व्यक्ति ब्रह्मचय्ये की उपकारिताके 
सम्बन्ध मेँ समा कर, उस विषय की रिक्षा देता तो, जीवन देवमय बवन जाता, 
- सा सत्यानाश नदीं होता । _िन्तु तब उपायक्या है १-- क्या कर सकुंगा 2 
इस समय एकविंश वषं की अवस्था में ही पहा द--किन्तु इसके पूवं कई वषं 


(७) 
हो गए विवाह मी कर चुका द्रं। पेषी अवस्थी से ब्रह्मचय्यै की रक्षाकेते हो 
सकती है १ इसी उपदेश के किए आपके चरणों में उपस्थित हो रहाह। 
आशा है कि आप मेरी आशा पूणे करने की छपा करगे । 


हृदय मेँ अनेक अशा थीं लेकिन एक भी पूणे नदीं हो रदी हे ; नदीं जानता 
कि भगवान्‌ कव मेरी वे आशा पूणं करगे 1 प्रायः दो वषे हो गये हँ, परम पूज्य- 
पाद्‌ श्रीनिगमानन्द्‌ स्वामीजी महराज की “योगीगुर" पुस्तक कदं से मेरे हाथ 
पड़ गई, उवे पट्‌ कर मेरा आज्ञानान्धकरार नष्ट हो गया ; मेने उसे बहुत कुचं 
समसाभी हे 

समा. परमहंस देव की ही वात सच है-आजकछ गुरुगिरी (गुरु बन 
जाना ) एक प्रकाएका कारोवार जेाहो गयादहै। किन्तु कुरुगुर परित्याग 
करने को शास्त्रोंने मनाश्ियाहै; ओर पईठे कुख्युरु से मन्त्र लेने के पदचात्‌ 
शिक्षा के लिए उपगुर्‌ ( सदगुरु ) कर सकने की आज्ञा दी हे, -उसीके अनुसार 
मेने वि० सं १९६१ मेँ पेत्रिक-गु से मन्त्र म्रहण कर लियादहै] किन्तु अव 
ईरानचन्द्र शोर महाशय से परमदंख देव का पता जान कर उनके श्रीश्रीचरण- 
कमलो मँ पटँचने के लिए विरोष उत्कण्ठित हो उठा द्। पर अथे के अभावसे 
विशेष चेष्टा करने पर भी अब तक नहीं जा सका। न माम मगवान्‌ कब मेरी 
मनोर्वांच्छा ( मन की इच्छा ) पूण करेगे | मेरे पिताजी विद्यमान है; परमहंस 
देव के पास जा यह उनकी इच्छा विल्कुर ही नहीं हैँ। यदिमे स्वाधीन 
होता या उपाज्जेनक्षम ( अपना पेसा कमाने योग्य ) हो -जाता तो शायद इतने 
दिनों में मे उनके श्रीचरण-कमलों मे भवद्य उपस्थित हो जाता। सुघ्चेकहींमी 
खाना पड़े तो पिताजी के पास से खचे मां गना पड़ता है, यदि वे खचे देते दहतो 
जाना होता है, नहीं तो नहीं होता। मे खद्‌ मी कुं नदीं कमाता कि जिसके 


(८) 


दवारा रास्ते का खचे चछा सकता.-इसीलिए भाग्य पर भरोसा रखकर वट द्र। 
न माम भगवान्‌ ने माग्य्मेक्या छिलादहै| बाप लोगो का “आय्ये-द्पेण 
( मासिकपत्न ) कई एक महीने से मि रहा है, ग्राहक वनने की मी भिदोष इच्छा 
है, किन्तु क्या कङ'१ इस विषय म पिताजी के पास सेएक़पेसा मी नदीं 
मिलता है। अर्थात्‌ धम्मे-विषयक किसी पुस्तक या पत्रिका के किए वे पैसा मी 
देने को राजी नहीं है। 


“'यो गीगुर” को पट्‌ कर मेने सम्‌ च्या है, कि वीय्यैधारण न कर सकने से 
मे किसी मी विषय मं कृतकार्यं नदीं हो सक्ता क्योक्रि एेसा सुनने 
आता है कि वीर्ययक्षय होने पे भवित-माव समी प्रायः नष्ट हो जाते हैँ ; सुतरां 
साधन-मजन विङ्म्बना मात्र है| परमहंस देवने किलाह कि “संयम ओर 
अभ्यास से सव कुक हो सकता है” मे मी यदी समक्ता द टेकिनि फिर भी 
कुक नदीं कर सकता द्र | मे प्रबल संसार-मायावद्ध, पादा-बद्ध हू, मेरी क्या 
शक्ति दै किमे संयम गौर मभ्यास से वीय्यं-धारण कर सँ £ वहुतेरी कोशिश 
करके देखी, किन्तु अष्टाङ्ग-मेथुन त्याग करना मेरी शक्तिके बादर दै। गरहस्था- 
श्रम परित्याग कर सकुंगा या नीं यह नदीं कह सक्ता । संसार-परितेयाग 
करने की चेष्टामीकी थी, किन्तु न त्याग सका। उस समय देखा कि संसारा- 
स्वादग्रहणेच्छ (विषय खुख का स्वाद्‌ चखने वा) मन अपनी उन्मत्त जिद्हा चप्‌ 
पाकर छार टपका रहा है | मन कहता है, संसार मी नं छोदगा, ओर मग- 
वान्‌ का मी दर्शन करू गा । बड़ी विषम समस्या है- “पसा भी कम दूंगा, गाना 

भी अच्छा स॒नू'गा 1” ेसी ददा म क्या करना चादिए १ इस अवस्था मं मेरे 
किए एक सदूगुर की विरोष आवद्यकतां है- यदि वे पथ न बतावेंगे तो मेरे च्वि 
दसरा ओौर कोई उपाय नहीं रह जायगा । परमस देव के पास मेँ जा स्कुगा 


(=) 


इसका मी कोई खुयोग सुविधा नहीं देख रहा हू 1 साथ ही यह माग्यहीन उनके 
पास जनेमेंमी उरता है, वर्योकि सु जेषे पापौकी यदि वे उपेक्षा करं 
तोः] आज तक मेने कितने पाप किये हैँ इसका कोई टिकाना नहीं दै; इसीसे 
यह पाप कषित हृदय लेकर उनके पास जाने मेँ मी भय होता है । दृखरी बात 
वहां जाने का कोई उपाय मी नहीं है-वे अन्तर्य्यामी है, वे सब समर्‌ रहे हैँ 1 
मय के मारे मेँ उनके नाम पर पत्र तक नदीं लिख सका। आप उनके मत्त 
हैँ; यदियापकी छपा होगी तो, अवद्य ही उनकी मी छपा दो स्केगी--इसी 
आदा से आपके चरण कमलो मेँ उपस्थित हो रहा ह्र : अनुग्रह करके इस माग्य 
दीन के प्रति छपा दृष्टि कीलिए, यद्धरी मेरी विनीत प्रार्थना है 
इस समय मेरे मनम देसी धारणा उत्पन्न इई है कि सिवा ब्रह्मचय्मै के 
मर दूसरा कोई उपाय ही नदीं है । व्रह्मचय्ये की रक्षा करने से मन की एकाम्रता 
का खाधन करना सहज होगा; सुतरां साधन-मजन का भी फल छाम हो सकेगा 1 
नाना प्रकार की पुस्तकाछोचना से मँ समम चुका फि विवादहित-जीवनमें मी 
मनुष्य ब्रह्मचय्यं की रक्षा कर सकता है । परमहंस देव की “यो गीगुर” पुस्तक मेँ 
मी यह बात लिखी है एवं ब्रह्मचय्ये-साधन” नाम दृष्धरी पुस्तक मेँ वे आलोचना 
करगे, यह मी योगीगुर म उन्होने लिखा दहै। उन्होने 'श्रह्मचय्ये-साधन" 
पुस्तक च्खिी है या नहीं यह भी माम नदी, किन्तु यदि लिखी ददो तो अनुग्रह 
पूवक सुन्षे संवाद्‌ दील्ियेगा | 
माघ महीने का “आ्यै-दृपेण” पढ़ने से न्ञात हआ कि परमहंस देव की 
“ज्ञानी गुरु” नाम्‌ पुस्तक निकल गई है । पिताजी के पास रुपया मांगने से नदीं 
मिटेगा- यह मेँ जानता द्र सुतरां मेरे पास जो कुक है, उसीसे अब एक प्रति 
< ज्ञानीयर'” भौर “आर्यं-द्पण'' का हक वनने की इच्छा की है । आर्य्य-दरपण की 


( १० ) 
दूसरी तीसरी एवं चौथी संख्या सुरे मिली है ; केवल पहरी संख्या नहीं मिरी ‹ 
भतएव सुरे एक भ्रति ज्ञानीगुरु एवं एक भ्रति प्रथम संख्या “भ्यं दुर्षण' उचित 
मूल्य पर वी° पी० से भेज दीलिए एवं उसी पासंर में मेरे इस पत्र के उत्तरम 
सदुपदेश देने की भी कपा कीलिएगा । अपनी करुणापूणे आत्मकथा आपके चरणों 
म निवेदन कीदहै। आशा है कि इस समय मेरा कत्तव्य क्या है, यहं अनुप्रद- 
पूवेक लिंगे। आपकी कृपा होने से परमहंख देव की मी कृपा हो स्करेगी एेसा 
मु दृढ विलास दै, क्योकि भगवान्‌ मक्त के अधीन होते । पूवेजन्म के 
ख॒कृति-फर से ही सम्मवतः परमहंस देव का सन्धान (पता) मिला हे ; ठेकिन 
केवल सन्धान मिलने सेद्दीक्यादहयोगा! अब तक भी तो उनके श्रीचरण- 
कमो मेँ उपस्थित नहीं हो सका। मेरा विखास दहै कि आपकी कृपा करने से 
ही सुमे सव कुछ प्राप्त हो सकेगा। मेने मानव होकर मी पञ्चत काभ किया 
हे अज्ञानान्धकार मँ इव रहा द्वै. सुक पर कृपा कीलिये ; अधम ( नीच ) 
पापी समक कर धृणा मत कीलिए। एक हिसाव से तो भगवान्‌ पर पापियों 
काही अधिकार अधिके, क्योंकि वे अधम-उधारण पतित-पावनदहैँ। मेरे इस 
आज्ञानान्धकार को दूर कर दीजिए- यदी मेरी विनीत प्राथेनादहै। पापी के 
हृद्य मँ साहस विल्कुल नदीं होता-अतः वह भीत एवं संकुचित रहता है । 


भगवान्‌ के पास जानेका उपे साहस नहीं होता, उनसे उसे भय क्गतादहे। मेरी | 


मी ठीक वही दशा है ;- एक तो मेरी, अवस्था कम है,--दूसरी बात में पापस 
जज्जरित हो रहा द्ुइसीषे मन मेँ नाना प्रकार के भय उत्पन्न होतेह 
आापक्रपा कीजिएमेरी रक्षा कीजिए। परमहंस देव के पास जानेके किए 


सुस्ने साहस नदीं होता है ।--दूसरी बात वहां जाने का उपाय मी मेँ नदीं देखता 


दर । अतः मेरा कत्तव्य क्या है, बतला दीजिए- गाप जेसा करेगे, मेँ वेसा 
करूंगा । बहुत जल्दी पहली संख्या “आ्य-दुपंण” ओौर एक प्रति “ज्ञानी” 
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भेज दीजिये एवं सुभे अपने कत्तव्य के विषय मँ उपदे ॒दीलिए- यदी मेरा 
अजुरोध हे । ब्रह्मचय्ये के लिएर्मे क्या करू, इस सम्बम्ध मे मी छिखियेगा ; 
जिससे मेरी ओर अधोगति ( पतन ) न होने पादे । इतनी कृपा अवदय कीलि- 
एगा- यदी मेरी प्रार्थना है । इति- | 


पाठक | नाना प्रकार से विचार करके मँ पत्र-ठेखक का नाम-धाम (पता ) 
प्रकट करने मेँ असमर्थं ह, ठेकिन नेसा पत्र आया था, ठीक वेसा ही मुद्रित कर 
दिया है । “आ्ये-द्पेण” पत्र में “व्रह्मचय्ये-भश्नम" शीषंक प्रबन्ध प्रकट होने 
के वाद्‌ ही चारों ओरसे इस दक्ग के अनेक पत्र प्रतिदिन हमारे पासञारहेदहै) 
नमूनै-स्ररूप ही एक पत्र ऊपर प्रकादित किया है । अधिकारा पत्र-टेखक स्कूरु- 
काटेज के विदयाथीं हैँ, जिनकी उग्र १६ से २३।२४ वषे के वीचकीहै। 


देश को उन्नत करनेवाठे महामन्य नेतागण तथा समाज संस्कारकगण ! इम 
समय आपलरोग एकवार शान्तचित्त से विचार करं किदेश की केसी चोचनीय 
अवस्था हो रही है- केसे सर्वनाशके लक्षण दिखाङ्देरहेदहै। देश का यह 
एक बहुत बड़ा दुरमग्य है ; इसीसे अधिक्रार मनुष्य इस विषय में अन्धे जेषे हो रहे 
ह- केवल कुदु-एक सञ्जनों की टष्टिदी इसयोरपडीदटहै। दन्द वश ध्वंस 
की भर अग्रसर हो रहादै। अव भी सब व्यक्ति सावधान दहो जाये तो 
अच्छा, नदींतो रक्षाहोने का कोई उपाय नरह जायगा । जिनिरखोगोंने 
यह भभिमत प्रादा किया दहै कि ““विधवा-विवाह के विना हिन्दुओं की संख्या 
दिन-दिन धटती चली जा रदी है उनकी बातों पर दम विद्वास नहीं कर 
सकते। क्योकि, समाज मँ यह प्रत्यक्ष दिखाई दे रहादे कि एकएकस्त्री 
१७-१८ सन्तान भ्रसव करती है; परन्तु उनमें रहती दो एक दी दह । यदि खभी 





(र), 
घन्तानें जीवित रहती ( विधवा विवाह का प्रचार करने परमी) तो दन्दुर्ओं 
की संख्या बहुत ही अधिक बद्‌ जाती । 
इससे कइते दैः कि सीधी जर सच्ची राह को छोड़कर टेदी राह पर चलने 
जओौर चिघ्ठाने से को$ छामन होगा। यदि छात्र-जीवन मँ ब्रह्मचय्ये का पालन 
करवा कर सच्ची ओर प्रकृत रिक्षा का विस्तार न किया जायगातोदेदाका कभी 
मलान होगा वीर्यदीन पिता का पुत्र अपना शौय्ये-वीय्ये खोकर सद्‌ा दुज्येय 
( असाध्य ) रोगों से भ्रस्त रहता हे एवं अकारमं ही ( पूणविस्था न होतेदी) 
कारके गारूमें चखा जतादहै। परन्तुनजो दहो गया दहे, उसके किए सोचना- 
विचारना-द्रथा है । मविष्य के किए सावधान होकर युवकों की रक्षा कीजिए । 
बरह्मचर्यं चे क्या छाम होता है योगों को समश्ादीलिए। जो दिक्षा 
मनुष्य को मनुष्व प्रदान करती है, उसका प्रचार लज्जाजनक यथा कुरुचि-सम्पन्न 
सममकर ` यदि निरचेष्ट वेठा जायगा तो हिन्दुओं की रक्षान दो सकेगी । हम 
छोगों ने आयु, बल, स्वास्थ्य मेधाशक्ति, धारणदाक्ति, सतूसाहस, उच्चाशा.- 
आदि संक्षेप मं यदि कटं तो जिसे जीवन का यथासवेस्व कडा जाता हे, वह सभी 
खो दिया हे ;- भौर इसका एक मात्र कारण ब्रह्मचर्यं का अमाव हे । 
जिन युवकों की सममः मँ ब्रह्मचय्यं का काभ गया दहे, वे भी अपने अभि- 
भावकं के अत्याचार से ब्रह्मचर्य्यै-त्रत का पालन नहीं कर ॒पाते। कितने ही 
पिता-मता्भों की धारणादहै करि यदि पुत्र मांस, मठी खाना छोडदेगातो 
सन्यासी हो जायगा । अनेकं रक्षित पिता तो डाक्टरों कामत प्रद्रित 
करते हए कहते हैँ कि मांस, मचली न खाने से ्भाख की वीमारी पेदा होने की 
सम्भावना रहती है विरोषतः उससे वे बल्द्युस्य हो जाती हैँ एवं मस्तिष्क विकृत 
हो जाता हे। परन्तु हम पूते कि, कौन विधवा वंगनारी किम्बा परिम 
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मारत के हिन्दूगण मांस, मखी को ध्वंस करनेवाङे युव की माँ ति चदमे ( एेनक ) 
व्यवहार करते हँ रही दाक्ति कीबात१ सो शायद्‌ समी सजन जानते होगि 
कि एक पंजाबी या महाराष्ट्रीय युवक मांस, मद्री खानेवाखे दृशा युवकों काः 
सामना कर सकता है । स्वाघ्थ्य की बात मी ेसी ही हे । मांस-मोजी की माति 
दुबला पता कौन दोगा १ पुरस को धातु-दौवेत्य, प्रमेह गौर नारी को वाधक. 
प्रद्र की बीमारी न होसे स्त्री पुरुष कितने हैँ ;--दम नदीं कह सकते । 
परन्तु उन्हं जान रखना चाहिये कि स्रात्तिक मोजन में बहुत से गुण हँ" 
पौराणिक युग के एेसे अनेक उदाहरण अव भमी मौजूद दँ । चावरू योर कचा केला 
खाकर ही ज्ञानगरिष्ठ षि श्रेष्ठ वरिष्ठ, व्यास, पतल्लछि, जेमिनि प्रतिः 
महात्माओं ने आध्यात्मिक ज्ञान के आलोक ( प्रकाश ) से भारतवषं को आलोकितः 
कर दियाथा। चौदृह वषे तक ब्रह्मचय्ये पाटन करके दी मर्यादा पुस्षोत्तम, 
भगवान्‌ श्रीश्रीरामचन्द्र के माई लक्ष्मण इन्द्रजीत को मारने के लिए समथे हुए ये 
एकरतिंडाती वार क्षत्रियो को मारनेवाठे परद्यराम का अमित विक्रम मी वाल-ब्रह्मः 
चारी मीष्मदेव के सामने छयुक गया था | वत्तेमान युग के प्रोफेसर राममूति के, 
आलौकिक पराक्रम की वात कौन नदीं जानता १ यह समी ब्रह्मचय्ये का फल है । 
लोकमान्य तिक्क, गोखले की भांति कितने भारत सन्तान के मस्तिष्क परिष्कार 
हँ १ खतरां इन सव युक्तियों को दिखाकर व्रह्मचय्ये पालन मँ अनादर दिखाना 
पा्चात्य सभ्यता के विषमय फल के सिवा ओर क्या कदा जा सकता है १ 
उपरोक्त पत्र मेँ यह भी प्रकारित हुभा है कि पिता अपने पुत्रो को धामिकः 
पुस्तक पढ़ने या धम्मे के उपदेशा प्राप्त करने की ह्री या सयोग मी नदी देते 
उनके दुर्ैक हृदय मे स्वेदा के शियि यही भय रहता है करि साधुसंग या सद्‌. 
मन्थादि के पदृने से ख्ड़का धाम्मिक हो जायगा ओर अथे उपाञ्जेन न करेगा {. 
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किन्तु समं पिता-माता का भी ज्यादा दोष नहीं है- व्योकरि उन्दं धम्मेरक्षा की 
रिक्षा दी नदीं मिलो है। इसील्यि कदना पडता दहै कि वत्तेमान समय के 
अधिकांश मातापिता दिरण्यकदिपु के एक विशेष अवतार दै | हमं माट्म हु 
है, किसी श्रेणी के एक पुत्र के जमीदार ( 22110067 ) पिताने पुत्रका 
-धमम्ममाव देख एक वेद्या को इनाम का लोम देकर पुत्र को ठीक राइ पर छनि के 
चयि नियुक्त किया था] 
पाठक | क्या इससे मी अधिक दिन्दूमाज की को$ दुदेशा दो सकती दै 
"चाहे काख सभासमितियों दारा देरोन्नति की चिद्छाहट मचायी जाय, परन्तु 
श्रकृत दिक्षा हुये विना कमी खुफक नहीं प्राप्त किया जा सकता | वेसी आदा 
-करना भी व्रा है; इसीलियि पद्‌ पद्‌ पर विडम्बना होती दिखाई देती हे । इसमें 
कोई सन्देह नदीं छि सव तरह की उन्नतिर्योँ की भित्ति धम्मे हे । प्रकृति रिक्षा 
-के द्वारा जव धम्मं माव पुष्ट हो जायगा, तमी देर की यथार्थे उन्नति आरम्भ 
होगी। क्या धम्मं के विना कभी अहमत्र या आमित का संकीणे फन्दा करकर 
विमय प्रेम प्रसारित हो सकतादहै१ क्या धम्मं के विना कमी को$ दूसरे के 
-ल्ियि अपने स्वाथं का बलिदान कर सकता है १ 
इसीसे कहते दँ कि चाहे कितनी ही वक्तेता के जोरसे विख कोर्केपा 
-डाखिये, परन्तु यह निश्चय जान रखिये कि रमाजने धोने से रूप एवं बलात्कार से 
भ्रम पेदा नहीं होता है। सच्ची उन्नति प्राप्त करना हो तो पहठे धम्मं ब को 
"प्राप्त करना चाहिये । धम्मे बल छाम करने के ल्यि ब्रह्मचर्यं का पालन करना 
. बहुत ही आवस्यक है । केवछमात्र पुस्तक पठने या वक्तृता से धम्मं बर नदीं 
"प्राप्त किया जा सकता। दहन्दभों के अरावा मी प्रथ्वी के अन्य सभी धम्मं 
-सम्भ्रदार्यो मँ प्रत्यक्ष मावसेन सही, परोक्ष भाव सेतो अवद्य ही ब्रह्मचय्यं का 


|) 
त क मा क =-= 
[1 


( ४ 


पालन हु करतादहे। हौ-देश, कारु गौर पात्र भेद से उनके प्रकारोंमें 
विभिन्नता हो स्कतीदहै। हमारे देश की विधवा महर्‌ आयु, स्वास्थ्य ओौर 
सौन्दय्य से विमूपित होकर जीवन सर ब्रह्मचय्भै कां महिमा की घोषणा किया 
करती हँ ओर हम रोग खेचरो ( उड़नेवाछों ) में डी (पतंग) जकचरों मँ मगर 
एव्‌ चतुष्पदं म॑ खार को छोड़कर वाकी समी को उद्रस्थ कर समूचे देश को 
भगवान्‌ का अस्पतार बना रहे हैँ । 

अतएव यदि देश की उन्नति की वास्तविक इच्छाहो, तो सवेसाधारण को 
सवसे पडे यइ समा दीजिए कि ब्रह्मचर्यं की कमी के कारण केसी हानिर्या हो 
रीदे, किन्तु केवल यद कद्कर वक्तृता देने से काम न चटेगा कि “व्रह्मचय्यं 
का अवछम्बन करो” । इस काय्य के ल्यि धनियों को धन, विद्वानों को ज्ञान गौर 
सवेसाधारण को अध्यवसाय लेकर तेयार दोना पडेगा । सवसे पदे वियाधियों 
के सत्‌-साहस ओर दद्प्रतिन्ञा की विशेष आवद्यकता है । एकदिनिमेंदहीदेश 
की यह कमी दूर हो जायगी यह आशा करना दुराचा मात्र होगा। पडे इस 
चात का प्रबन्ध करना होगा कि प्रथम प्रयल्नमं दी यदि ब्रह्मचय्येका पालननदहो 
सके तो युत्रकृगण कम से कम ब्रह्मचय्ये की उपकारिता को तो अच्छी तरद हृदयङ्गम 
करल ओर अपने पुत्रों के ब्रह्मचय्ये-पालन का पथ प्रशस्त करदं । प्रत्येक लिङ के 
दहर ओर विशिष्ट गवं ्मरेप्रे विद्यालयों की स्थापना करनी चहिए जर्ही 
वियाधिर्यो को ब्रह्मचस्यं पाल्न की खविधा हो) देश के साधु-महात्ाओंको 
मी द-पांच युवकों की ब्रह्मचय्ये-प्रतिष्ठा मं सहायता का प्रयल करना चादिए । 
धनी की सदायता पाने पर दो-चार कृतविद्य साघु निःखाथेमाव से ब्रह्मचर्यं 
आश्रम खोलकर देशा का बहुत कुछ उपकार कर सकते हें । 

भारत वषे से बहुत दिनों से ब्रह्मचय्यं उठ जाने के कारण हिन्दू-समाज की 
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अवध्था बहुत कुढ़ उच्टी हो गयी है । सुतरां इमे विरोष अध्यवसाय के साथ 
काययेक्ञेत्र मे अग्रसर होना पदेगा । साधु, महात्मा, धनी, नानी, श्रभजीवी, छात्र, 
शिक्षक ओर अमिमाव्ो की एकत्र चेष्टा से, जिस मेँ कि हमारी सन्तान ब्रह्मचर्यं 
महाव्रत का अवलम्बन कर॒ शक्किराली हो सके एेसा उद्योग किया जाना चाहिये । 
यदी भरत्येक स्वदेश-दहितेषी के जीवन का महाव्रत होना चाहिए । अपना-गपना 
व्यक्तिगत क्षुद्रस् भूलकर यदि इस मदात्रत का अवरुम्बन शिया जाय तो अरुग- 
अकुग परिवारों के एकत्र उद्योग से अवदय ही हिन्दूजाति की उन्नति होगी । 

जिस समय हमने पहठे-पदक इस आश्नम मे ब्रह्मचप्यं का उपदेदा दिया था, 
उस समय कितनों ही ने इते व्यङ्ग-पूवंक हंसी मेँ उड़ा दियाथा; परन्तु इस 
समय ब्रह्मचारी छत्रं की सुखश्री गौर स्वास्थ्य को देखकर बहुत वे मनुष्य आग्रह 
के साथ ब्रह्मचय्ये-पाल्न के च्यिव्यम्रहो रहेदहैँ। सत्य की महिमा उयोति की 
माति आप ही आप प्रकादित होती दहै। पर दम समाजमें नगण्य ह--हमारी 
यह शक्ति नदींदटै कि सर्वसाधारण को आश्रम में रखकर ब्रह्मचर्य्य-पाल्न कराया 
जासके। फिर मी जो उपटेप अ्रहण करना चाहं, उन्हं भद्र ओर आग्मह के 
साथ उपदे दिया जायेगा अंतर्मे यदि इस पुस्तक को पद्कर ब्रह्मचारी 
युवकों का कुक उपकार हआ ठतो हम अपना श्रम सफर सममंगे । 


. सारस्वत मढ विनीत- 
अक्षय ठदतीया, २८ वां वैशाख भरी इमार चिदानन्द 
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बरह्मचस्य॑-साधन 


प्र्यमस ज्जध्याय 
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नियम-पाटन 


~ == 
वत्तमान अवस्था 


धम्माथेकाममोक्षाणामारोग्यं मूलघत्तमम्‌ । 
आयुवेद । 


धम्म, अथे, काम ओर मोश्च--इन चारों को प्राप्त करने के लिए सर्वंतोमावेन 
दरार का आरोग्य रखना बहुन ही आवश्यकदहै। शरीर के रोगग्रस्तया 
अकम्मेण्य हो जानेपर सी भी काय्यं की सिद्धि नहीं की जा सकती । | 

हम खोग सव कुकु जानते रहै, सव कुक समक्तेरँ; दोष, गुण तथा 
परनिन्दा इत्यादि के सम्बन्ध में विचार कर सकते दँ; परन्तु ेखा कोई मी 
उपाय नहीं कर सकते जिसके द्वारा दौघे-जीवन प्राप्त करते हए संसार मं सत्‌- 
कर्म्मान्वित ( च्छे कर्मो से युक्त ) होकर मानव-समाज की कुक उन्नति कर सके । 
पदृते समय अध्यापक महोदय ने अनेक राजां के जीवन-चरित्र, एकलिजाबेथ के 
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समान रानियों के चरित्र बर ओर कहां कौन सागर है, मास म कितने यवक्षारादि 
है इत्यादि बहुत से विषयों की समालोचना द्वारा हमारे मन का इतना उत्प 
( विकाश) कर दियादहे कि जिसके कारण हम तुलसी-ग्रक्ष को जङ्गटी घास, 
वित्वपन्र को साधारण व्रृक्ष १ गऊ को पयु तथा माता-पिता को कत्तव्य-कम्म- 
संयोजक मानकर बहुत से विषयों की गम्भीर तथा गवेषणापूणे समाखोचना करना 
सीख गये हँ। हमारी अवस्था इतनी कुरिर तथा हीन भावापन्नडहो गईंहे 
कि दम किसी के सामने मस्तक नहीं मुक्राना चाहते। सोडावाटर न पीनेसे 
हमारा दाज्ञमा ठोक नहीं होता क्योंकि गङ्गाजक या स्वच्छ नदी का जछ 
मरीलखा होता हे, उसमे अनेक प्रकार के कीड़े तथा कीचड़ मिला रइनेके कारण 
हमारे किए बह अनुपयोगी होता हे ! 

ये सव हमारे दोष नहीं है, बर्कि एक मान्न वत्तमान शिक्षा केही फर 
है। क्योंकि हम ने पहडे से ही ““एनाराईजः” ( विदटेपण ) करना सीखा हे ! 
यदि बाल्यावस्था से ही दम सीखते कि--गगाजटं सेव्यम्‌ असेव्यम्‌ अन्यत्‌, 
अर्थात गङ्गाजरु का ही पान करना चाहिए, अन्यज्‌ इसके समान नदीं है तुरुसी 
का रस सर्दी को न्ट करता हैउस की जङ्‌ वीर्यवर्धक होती हे, 1 वित्वपच्र 
वातनाशक होता है, शङ्किनी का रस छीहा-नाहक हे, माता-पिता परमयुरु हैँ-ये 
सब बातें यदि इम समम सकते तो कभी मी इमारे च्यि सोडावाटर तथा सुगीं 
इत्यादि का मांस, जिसका कि स्मे तक न करना चादिए, मिश्री के होते हृए भी 
रिफाइन की इड चीनी, घत की उपस्थिति मं मी चिकेन-व्रथ अथवा सुगन्धित 
पुष्पों क होते इए विकायती घास का इतना आद्र न होता। हमलोग विदेशी- 
शिक्षा के प्रभाव से इतने शक्तिशाखी हो गये हैँ कि जरा-सी ही विदा के अमि- 
मान से अथवा समाज में कोई ऊचापद्पा जाने से ही अपनी भिन्र-मण्डटी में 
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एक बडे परिवार का पालन करने वा दरिद्र पिता को घर का नौकर कहे विना 
सन्तुष्ट नहीं हो सभ्ते। शिक्षा के प्रभाव से हमारो टष्टि इतनी ऊचीदहो गईैदहे 
कि हमारा धम्मं धम्मं ही नदीं रह गया है, दमारी रिक्षा शिक्षा दी नदींहै, 
हमारे संसार की सदस्व भारतीय मदहिरओं की स्त्रियों मेँ गणना ही नदीं है, 
हमारी आयुवंदिक ओौपधि ओषधि ही नदीं हे एवं हमारे क्रिया-कम्मं की धम्मं मँ 
गणना ही नहींहै। इसरा कारण केवरूयदह्रीदहै कि धमम्म-रक्षाके चिणि दर्म 
िक्षा ही नहीं मिली । 

आजक्र के मर्त्यखोक के माता-पिता मी सोचते है कि हमारा कुडका किसी 
तरह से ( चाहे प्रदन-पच्र चुरा कर दही ) यदि एकवार बी. ए. एरक. एक. वी. पास 
करटेतो फिर किसी वातकी चितान रह जाएगी) परन्तु क्या उन्दने कमी 
यइ भी जानने की कोदिद् की दै कि मेरा लडका कितने दिनोंतक जीवित रहेगा 
अथवा “सारं इवरञ्ुरमन्द्रं सोचकर हमं यगन्न-वस््र से मी वञ्चित करेगा 4 
यदि पिताको पुत्र से केवल धन तथा यदाकी ही कामना हो तो उसक्रा कर्तव्य 
है विदेशी-दिक्षाके साथ ही साथ दी हमारा धम्मे क्याहै, किस प्रकार शरीर 
करी रक्षा करनी चाहिए किस प्रकार इन्द्र्यो का संयम तथा चरित्र-गठन करना 
उचित है ओर किस प्रकार छरीर वल्वान्‌ हो सकता हे, इत्यादि बातों की मी उसे 
रिक्षादे। कुनैन के साथ ही राथ गिलोय ओर पित्तपापडा के गुण-दोषमी 
सममा देना चादिए। दिन्दू के देवी-देवता कौन दहै मे क्याद्रू, हिन्दूधर्मं 
संसार के सव धर्म्मो की अपेक्षा श्रेष्ठ क्यों है, मनुष्य किस प्रकार अच्छे गच्छे गुणो 
से सम्पन्न हो सकता हे, किस प्रकारका काम करनेसेदेश की उन्नति हो सकती 
है ओर अपने शारीर से दस आद्मियों का उपकार दो सकता है, इत्यादि विषय 
मी बा्कों को सिखाना हमारे विचार से पिता माता का बहुत ही आवद्यक 
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कत्तव्य हैः ` क्यों कि अत्पावस्था से ही यदि बाक्क को सत॒शिक्चा न देकर केव 
राक्षसी-विदया की ही अधिक याछछोचना कराई जाय तो भविष्य मेँ उस बारुक के 
हृदय पर राक्षसी भर्व का अधिक्रार होने मं कोई सन्देह दहो नदीं रह जाता। 
मे भपनी राष्ट्रीय-चिक्षा-समितियों के कार्यं कर्तां चे राष्ट्रीय विद्यालयों मंदो 
एक धम्मे-रिक्चक नियुक्त कर उनके द्वारा सुकुमार-मति बालश्न के कोमरू हृदय 
म धम्मे का वीज वोने की व्यवस्था करने के लिए अनुरोध करता द्र | 
संसार में यदि श्रेष्ठतर प्राप्त करने की इच्छा हो तो सब से पहटे दारी रिक-उन्नति 

करना आवदयकं हे, क्योंकि जीवन की रक्षान होने से सब कु्ब्रधाहै। 
किन्तु उस जीवन की रक्षा केते करनी चाषटिए, यह अधिक्षांश लोगों को माम 
नदीं दे अथवा वेखोग इस वात को जानने की इच्छादही नहीं रखतेदहैं। 
आजकल के युवकगण शिक्षा तथा संसग के दोप से वरृद्ध बनकर गुप्त-माव सेनग॒प्त 
( वेदयो ) महाशय के द्रवाज्ञे पर धमते हए अन्त मेँ चन््गप्त ( चित्र ) के 
यहाँ इजहार देने के लिए हाज्ञिर दहो जाते) श्रिय पाठक न्रद | आज हमारा 
भेक्त ( मेंटक्त्र ) ्रक्टदहो गयादहे। क्योकि दास्त्रमं कहादै किः ~- 

गुणिनि गुणज्ञो रमते नागुणश्ीलष्य युणिनि परितोषः । 

अकिति वनात्‌ कमं नहि भेकस्त्वेकवासाऽ्पि च ॥ 


--केवरु गुणीलोग ही गुणियों का आद्र किया करतें । कमल कोन 
सा पदाथ दे, इस बात को यथाथं रीति से केवर भ्रमर ही समम सक्रताहेै, 
कमल के पास रातदिन रह कर मटक उसके गुणों को नहीं सममः सक्रता। 

हमारे धम्मंशास्त्र मेँ जो अमूल्य हीरे के टुकड़े जगमगा रहे हैँ हम उन कच 
केग्रम से द्र फक देते यदि हम जौदईरी होते तो हमारी इतनी दुदेशा 
कदापि नदीं होती, इम छोग सद्‌ा ही खुखपे समय व्यतोत कर सकते । मगवीन्‌ 
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ने कहा है, कि संसार में मलुव्य के हदथ मे ज्ञान उत्पन्न होते ही समस्त बुरे कर्म्म 
नष्ट हो सक्तेदटैः। यथा १- 


अ 





च 


यथेन्धासि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्‌ कुरुतेऽजजन 1 
ज्ञानाः सवेकर्म्माणि भस्मसात्‌ कुरुते तथा ॥ 
गीता ४।३८ 

यदि ज्ञानी ही एकमात्र उन्नति कासाधकटहै, तो वह ज्ञान कंसे प्राप्तो 
सक्ता, इस बात का अनुसन्धान करना विज्ञलोगो का ( चतुर लोगां का) 
परम कत्तव्य हे । एक तो हम मेँ अधिकरांडालोग अपि हैँ, तिसपर सदूगुह का 
भी अमव है,जो छोग उपदेश दिया करते, उन्मेस मी अधिकांशतो 
हमरोगों की अपेक्षा मी अधिक ज्ञानद्यू्यदैँ। अतः पेसी दृज्ला मं हमारी इस 
प्रकार की दुदेा हो तो आदइचय्यं ही क्या १ किस की बातोपर विदास करें ! 
-जो रोग एकवार जागने को कदतेदहैँवेही फिर छौर कर कहते दै कि अभी 
मत उठना, क्योकि रात दहै! 

एेसी दा मं क्या करना चादिए१ रेषे समय पर तो अपनी ईदर-दत्त 
मनुष्यता कीद्दी दारण टेनी उचित हैे- क्योकि उन्ोनेदी दमलोगोंमेंसे 
प्रत्येक व्यक्ति को कर्म्म॑कषेत्र मे अवतीर्णं होने के किए ज्ञान दिया है ; सुनरां तनिक 
स्थिर होकर उसी न्ञान के सहारे विवेक के साथ यदि हम चरूसके तोसदा 
“सम्डालो-सम्हालोः' करके इस मानव-जीवन का पान न करना पडेगा । 
हमारे रदारीर-रूपी रथ मं विवेक-रूपी श्रीकृष्ण सारथो के रूप से ्रवृत्ति भौर 
निनव्रत्ति नामक दोनों घोडियों की बागडोर धारण करके विषाद्मग्न शिष्य तथा 
मित्र अञ्जुन-रूपी मन को सदा ही गीता-रूपी अगत का पान कराया करते हैँ । 
अतएव विवेक की दारण मेँ जाकर ज्ञान प्राप्त करना सव का ही कत्तव्य है । 
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ज्ञान उत्पन करने का प्रघान उपाय है मनको संशय-हीन करना । वर्योकरि 
मन मं सन्देह वना रहने से विखास नदीं उस्न्न होताहै भौर विद्ास के 
उत्पन्न इए विना वास्तविक ज्ञान की प्रापि नहीं दोतती। इस के किए उद्‌ादरण- 
स्वप इतना ही कहना यथेष्ट होगा कि "दधर्‌ का अस्ति हः किन्तु उसे 
किसी ने भी नहीं देखा, केवर विवास ही इस बातत को मानने का एकमत्र देतु 
है। इसलिए कहा जाता है फ पशे संरायद्यून्य होने मं पहले दुष्कम्मे का त्याग 
करके शास्त्रासार कम्मे करना चाहिए ेसा करते ही संदेह का नाचदहो जाता 
है। सन्देह के नष्ट दहो जानेपर विद्ास एवं विदास के साथ ही त्ञान गाप 
से आप उपस्थित हो जातादहै। प्रत्येक देदधारीके किए जेसे आहार-विहार 
इत्यादि इत्यादि नित्य आवद्यक होते हैँ; उसी तरद न्ञषान की ग्रद्धिके च्एि 
प्रतिदिन यत्न करना मी आआवदथक है । क्योकि पु के समान प्रतिदिन केवर 
भोजन मंदही समय नष्ट करनेसे हममे मानवनामकाजो एक प्रधान अधिक्रार 
है, वह॒ अवद्य ही उत्तरोत्तर नष्ट हो जायगा। जिस प्रकार दारीर की रक्षाके 
चिए नित्य उत्तम भोजन ओर परिश्रम करने की अव्रदयक्ता होती हे, ठीक 
वैसे ही ज्ञानी वनने की इच्छा करने पर मगवान्‌ के द्वरा निदिष्ट किए हए नियमों 
का सवेदा पालन करना आवदयक है - क्यो क्ति मतवाटे हाथी के समान दुर्दम्य 
मन को धेरय्य-ङ्पी रस्सी से यदि न वध स्के तो कभी हमें सफलता प्रात्त नदीं 
हो सकती । मनका संशय जितना दही अधिक वढ्‌ जाता दहै, मन उतनादही 
उत्तेजित होता दहै । इसलिए सव से पष्ट नम्र होकर सद्गुरु का अन्वेषण करना 
चादिए गौर फिर उपदेश ्रहण करके उस के पारून एवं कत्तव्य कम्मे का संयोजन 
करना चाहिए ;- सा करने से विद्वा अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है। 
हमछोग उपयुक्त गुरु के अमाव से उचित रिक्षाप्राप्त करने से वश्चित रह जाते है, 
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इसी कोरण भसम ज्ञान से सम्पन्न आ्य्य-वंश में जन्म पाकर मी हम यकम्मेण्य 
हो गये हैँ तथा हमारी गणना कीं मी नहीं होती दहै एवं हम सद्‌ रोगः शोक 
तथा अपने सङ्कलित कर्म्मो के नाश हो जाने के कारण, कम्मे के बन्धन मेँ पड़कर 
हाय-द्राय करके मर रहे हैँ । 

प्राचीन भारत मँ दिवाजी के समान ऋषियों की अदभुत राक्तिकी बातंतो 
दायद्‌ जगदृम्बा-माता की कृपा से आजकल प्रायः सव को मादरम है ; परन्तु उन 
के एेसे अदूभुत पराक्रम का मू कारण क्या हे, इस वात को एकबार एकाग्र चित्र 
करके क्या आपलोगो ने कभी सोचादहै। द्वात्र-जीवन मे ब्रह्मचय्यै ही 
( वीय्येधारण करना ही ) उन की शक्ति का एकमात्र कारण था। 

कितनी शताब्दियां बीत गह्‌, मारतवासियों की इस राक्ि के मूर मँ कुटा- 
राघात दहोरदादहै। आजकल ब्रह्मचय्ये का नाम तक नहीं रह गया है,-- 
पुर्षानुक्रम ( वंश परम्परा) के अनुषार सवरोर्गां को नष्ट करने तथा स्वैरोर्गो की 
उत्पत्ति को रोक देने बाठे एवं मारत्‌ की प्राचीन उन्नति ओर पुनरुत्थान के एकमात्र 
वीजमन्त्र--इस च्यात्र-जीवन मे ब्रह्य वय्ये-त्रत को नष्ट करके मारतवासीगण 
आजक्रु अपने समस्त अधिक्रारोंसे च्युत हो गये ओौरन जाने कितनी 
असाध्य व्याधियोँ के फन्दे में पड़्कर करमशः नष्ट होते चछे जा रहे हैँ । पितामह 
मजो दाक्ति थी वह पितामंं नहं रही, ओौर पिता की राक्कि संतान म॑ बिल्कुर 
हीक्षीणहो गई। क्योंकि वत्तेमान कारु के युवक्नवरन्द्‌ चाहे इच्छासे होया 
अनिच्छासे, रशिक्षाकेदोषसेया दीक्षाके प्रभाव से अथवा अनाचार या अना- 
दार के कारण किंवा बुरे मोजनसेहोयारोगोंकेमारसेदहीक्योंन दहो किन्तु 
जो कुक थोड़ी-बहुत शक्ति उन्होनि अपने माता-पिता सेप्राप्त कीदहै, उसेमी 
सवेदा को नष्ट करने के ल्एि वे वाध्यहो रहे है, अथवा अपनी इच्छासे दही उति 
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नष्ट कर रहे है उन रोश्ने का को$ मी साहस नदीं करता गौर न एेसा करने 
की किसी की आवद्यक्रता दी पतीत होती है | 


यह कहना अट्युक्ति न होगा कि आजकल प्रायः सेकङ़ा ७५ मनुष्य क्षयरोग 
अर्थात्‌ यक्ष्मा से ग्रस्त दिखाई देते हैँ, क्योंकि सव का दारीर क्रमशः क्षीण दो रहा 
है। चाहे किसीमी कारणसेहो, शरीरक्षीण होनेको दी आयुवंदीय तथा 
डाक्टरी मत के अनुसार श्षय रोगः कहा जातादहै। क्षयका कोई न कोई रक्षण 
आजकृकु प्रायः समी मनुष्यों म॑ दिखाई पडतादहै। प्रायः बहुतसेलोगोँंका 
शरीर शीण (सूखा हआ '» लावण्यञचत्य (खुन्द्रता-रदित), तेज-हीन, मन स्फूतिदीन, 
दृष्टि क्षीण तथा केरा पके हुए दिखाई पडते हैँ ;-एेसा कोई विरा ही मनुष्य 
हे जिसमें वी्ये-सम्बन्धी दोपनं हो। चिन्तन-शक्ति, विचार-शक्ति, धारण- 
राक्ति आजकलर प्रायः अधिकांरलखोगों में नहींदहे। रेखी शक्ति तो प्रायः किती 
मँ नहींहे कि मस्तिष्क चलाकर किसी एक नवीन त्का आविष्कार करं ; 
भ्रायः समी रोगों को दूसरे का अनुकरण करना अच्छा कुगता दहे | भ्ये बले राम 
तार सङ्ग यामः यानी जो राम बोलता है, उसी के सङ्ग चलने को तेयार हैँ, सभी 
प्रायः एसा करते हँ :-सत्साहस किसे कहते हैँ, यह तक कोई नदीं जानता । 
यह तो इई एकादश इन्दियो मे प्रधान इन्द्रिय मन की वात ; किन्तु अन्यान्य दस 
इन्द्रियों की शक्ति भी आजकल बहुत कम दौ गड हे । आजक्क के रोग चक्षु, 
कृण, नासिका, जिह्वा, त्वक्‌ इत्यादि से शल्य होकर ही प्रायः यूनीवसिटी (विदव- 
विद्याछ्य) से निकला करते ्हँ। यहां तक कि आजकलके लोग ग्त्यु के समय 
सत्यु के सब लक्षण क्रारित हुए विना ही मर जाया करते हैँ । 
जब आजकल दही रेसी दरा है तो पुरत के वाद्‌ क्या होगा, इसका अनु- 
मान बड़ी आसानी से किया जा सक्रतादहै | इसी से कहना पड़ता हे कि भारत- 
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वासी धीरे-धीरे विनाश कीओर जा रहे हैँ ;ः-मला, उन्दं कोन रोके १ अगर 


कोई स्वदेडा हहतेषी हो तो उसका यह प्रधान कत्तव्य है कि वह इस क्षय-रोग से 
मारतवासियो की रक्षा करे 


आजङ्करू मारतवपे के कत्याण ओर सुधार के लिए समाज म एक बड़ा मारी 
आन्दोलन उठा हुञा है । मगवान्‌ की छपा से एवं न मादूम कौन सी एक महा- 
दाक्ति के प्रमाव से सारे मारतवाधियों की ओंखं खुल गई हैँ। इस छम सुहत्तमें 
प्रत्येक देशदितेपो का कर्तव्य है कि वद कोड एेसा उद्योग करे, जिसमा फल 
स्थायी हो। अमीतक वहुत छम्बो-चौड़ी बतेंकी जा चुकी हैँ सदी, परन्तु 
असी काम अव मी आरम्भ नहीं हुभा हे । अ॑म्रेजी-शिक्षा का अभियान करनेवाडे 
समाज-खुधार्को, ओर उन्नति के प्रेमी महाशयो से यही प्राथेनादहै किवे मारत 
के पुनरुत्थान तथा संस्कार के मूलमन्त्र को न भूं, एवं ब्ृक्ष की जड कारक्र 
रौखापर पानी न सींचे । पाचीन कार के चरिकाल्दर्शी महात्माभों के मत से जीव 
का जन्म संस्कार ही प्रधान संस्कारै । यदि मानव प्राणी विद्यार्थी जीवन में 
व्रह्मचय्य त्रत का पीलन करके गृहस्थ धम्मे का अवलम्बन करे, तो उसके वालवच्चे 
अवदय ही हृ्टपुष्ट बलवान, सतसाहसी, दीघेजीवी ( चिरायु ) ओर धामिक होगि, 
एेसा होनेपर सामाजिक उन्नति, जातीय-उन्नति, धार्मिक-उन्नत्ति, तथा राज- 


नेतिक उन्नति इत्यादि समी प्रकार ऋा उन्नतिर्यां अपने आपदहो जार्यंगी। इस 
प्रकार के मेधावी (प्रतिमााली ), धेय्ये वी्येशारी ओर सुसंस्कार सम्पन्न ( अच्छे 
संस्कारों से युक्त) जीव अवदय दी कम्मेवीर वनेगे एव॑ वे यदि इस कम्मेभूमि मारत 
मँराखकोदाधसेष्टदेगे तो ु्णे दहो जायगा । छन्तु, आजकल तो हम सुवण 
छदंतो वह भी खाकहो जातादे। रेखा होने पर धीरे धीरे इख मारतवषे से 
तमोगुण चला जायगा एवं सतर ओर रजोगुण उदयन्न दोगा ; सोने का भारत 
फिर सोने का मारत हो जायगा - तत्र यह इमरान भूमि न रहेगा । 
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जि अदिति 


इसी से कहता हू कि विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचय्ये त्रन का पालन करना दही 
सवेरोगों का प्रतिषेधक ८ रोकनेवाला ), सर्वरोग विनादाक ( नष्ट करनेवाङा ) तथा 
मारत के पुनस्स्थान का एकमात्र बीजमन्त्र है । गाधये, तत्तवदर्यीं महात्मा, 
अभिमावक, संरक्षको, अध्यापको, भौर विद्याथियो | अप समीलखोगणएकदही 
स्वर मिलाकर फिर से उसी महाशक्ति को प्रक्टाने के ल्य हृद्य ते प्रयल्न करे-- 
देखिये कि इस प्रयलन का को$ सुफल प्राप्त होता है या नहीं । 

“यत्ने कृते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोषः 2 

लडका अच्छा हो, यदी हमारी हादिक इच्छाहे। क्योकि; पितापुत्र के 
ल्यि जौ कुठ सम्पति छोड जाता हे, उसमें से सवे प्रकार की सम्पत्तियं में विद्या 
ओर सतूस्वमाव हो सवप्रधान होतेह यदि यही दो वातंन हई तो चाहे 
कितनी ही पतृक सम्पत्ति क्यो न हो, उस की रक्षा होना असम्भव हो जायगा | 
परन्तु पिता माता को इस विषय की दार्दिक इच्छा होने पर मी वे अपने इच्छा- 
लसार काय करने के किए तेयार नदीं हँ । जन्म से सात आठ वर्पतक हम रड्के 
को हमेशा अपने पास रखते दँ भोर उस के स्वास्थ्य की ओर हमारा विदोष ध्यान 
रहता है । परन्धु, दस बारह व्पेके वाद्‌ उस की ओर दमारीजराभी दृष्टि 
नहीं रहती, उसकी देख-रेख करने की हम आवदयकता दी नदीं समक्ते--दमारी 
रुचि में विक्रार होजाने के कारण एक प्रकार की “्यमलज्जा ( मिथ्या संकोच ) 
आकर उपस्थित हो जाती हे । यह “यमलज्जा दही दमारे जातीय अधःपतन 
की मूढ है । जबतक हम इस यमछ्जा को व्यागकर वात्यावस्था की माति अपने 
पत्रों का स्नेह ओर यल-पू्ंक सदेव दी अपने पाख न रखने करगे तथा उन के 
स्वास्थ्य की गोर पृणेरूप से ध्यान न देंगे, तव तक यह कहना कि हम अपने पुत्र 
पौत्रादि की उन्नति के ल्यि प्रयल करते है, सर्वथा सारहीन ही होगा । 








देशनायक का कन्तंञ्य ] ११ [ ब्रह्य चय्यै-षाधन 
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यदि जातीय उन्नति के लिये सचमुच हृदय में अभिराषा हो तो केवर राज- 
नेतिक-कराय्यं ओर उमा-सोसाईयियो मं ही विरोष ध्यान न देर्‌ दमारा प्रधान 
कत्तव्य होना चादिए कि अपने वर्चो की शारीरिक ओर मानसिक उन्नति के किए 
सर्वान्तःकरण से (जी तोड़ कर) उदयोग कर ; जिससे वे बुरी संगतिर्मे न पड़ कर 
अपने धम्मे क मागं पर चङे भौर अपने कर्तव्य का पान करने के चयि खदा 
तंयार रहं । यह कमी न समना चाद्ये कि स्कर मे मेज देने ते दी अपने 
वचां को ओर से हमारा उत्तरदायित्र पूरादहो गया। क्योंकि जाति की उन्नति 
या अवनति के कारण केवल विदयार्थीदहीर्। उनका चरित्र जिस ढंग से गसिति 
होगा, जातीय उन्नति या अवनति भी ठीक उसी टंगसेद्ोगी। अतएव 
विद्याधिर्यो की दारीरिक ओर मानसिक शक्ति जिन उपार्यों से बट्‌ सके, उन्दींकी 
ओर तीक्ष्ण ष्टि रखना प्रत्येक देरादितेषी का प्रधान कत्तैव्यदहै। मला, इस 
विपय मं छ्जा करने से कंसे काम चल स्कताहै१ वृक्ष की जड़ काटकर दाख 
पर पानी डालने से क्या राम? 

अपनी रशाक्तिको स्वरः नष्ट करके यदि विजेता एवं विजातीय राजासे शक्ति 
के लि रोयं तो मछा, वह सने के अरावा ओर क्याकर सकेगा? वह हमें 
कयो कर सत्तादेगा? अगर हमें वह स्त्तादेद्ीदेतो मी हम उपे कैषे रख 
सकेगे १ इम जो अपने मेधाशक्ति, (स्मरणशक्ति); धारणशक्ति, प्रतिमा, 
सत्साइस, उचचारा आदि रक्तया -यथासवंख खो वेठे हैँ --इसका एकमात्र कारण 
है विद्याथीं जवन मेँ ब्रह्मचय्य-त्रतन का पाक्न न करना। अव यदि फिरसे 
उस शक्तिछाम के ल्यि दम दूसरे के सामने रोय तो उपहास के सिवा ओर क्या 

छाम हो सकतादहे 


आजकर के पाच्य ओर क्या पाङ्चात्य, दोनों विद्याओं का अभिमान करने 





ब्रह्म चय्ये-साधन ] १२ [ नियम-पाख्न 


चाठे व्यक्तियों मसे दो एक महत्‌-पुर्पो को दोड़कर कोडमी नतो किसी 
मोकिकि-तख क! आविष्कार कर सकता है, ओर न महत्वपूणं मूल-मन्थ ही लिख 
सकता है ; मोचिकि-तत्व का माविच्ार करना या महत्पूणे मूल-गरन्थ छ्खना तो 
रूरकी वात है, आय्यक्रषियों के बनाये हुए तच्छ को सममने की राक्ति मी अधि- 
कारा लोगों में नहीं होती । सारांश, प्रकृत ज्ञान उपाञजेन करना आजकछ इम 
रोगों के किए एकप्रकार से असम्मवदही होगयाहै। क्या यद्दी उन क््षि- 
सुनियों की सन्तानो छा परिचयदहै१ वे लोग वेद्‌, वेदान्त, ज्योतिष, आयुर्वेद 
इत्यादि नाना प्रकार के दास्त्र प्रणयन (बना) कर संसार मं अपना नाम अमर र 
गये दं । उनके जीवन कात्रतदही था परोपकार करना भौर उन्हीं की सन्तान 
होकर हमलोग वास्तव मँ खे अशक्त तथा दुर्वर दो गये हैँ कि वेते कुं करना 
तो दूरी बात, यूनिवार्िटी की साधारण-सी परीक्षाओं को पास करने ओर 
सामान्य साधारण या ( छोटी मोटो) जी विका कमालेने के अलावा हमारे शरीर से 
संसार का कोई कार्यं ही नद्यं हो सकता । आज भी हमारी नस-नस म उन्हीं 
महात्माओं के रक्त-वीर्य्य बह रहे है, जन्तु विदार्थी-जीवन में ब्रह्मचय्ये का पालन 
न करने से हम शक्तिहीन हो गये हैँ । अतः अव हमारे जीवन के सवेभ्रयत्न से 


वही महात्रत होना चाहिए, जिससे फि भगे हमारी सन्तान फिर से उसी महा- 
जत का अवलम्बन करके शक्तिराटी वन सके | 


मेरे विचार से “गतं न शोचयेत्‌” यानी बीती हई वात के लिए प्धतावा 
करना व्यथंहै। ठेकिन, जिन छोर्गोके च्वि अमी मी अवसर है, उनकी 
उन्नति के ल्य चेष्टा करने घे प्रत्येक यभिमावक (संरक्षक) अपने स्वाथे ओर 
परमाथ दोनों की रक्षा कर सक्ता है । इस प्रकार प्रत्येक परिवार सुखी हो सकता 
है ओर भिन्न-मिन्न परिवारो की एकता एवं सुखमय अवस्था के कारण इन्द्‌ 
जाति की उन्नति मीदहो सक्ती दहे। 


अभिभावक का कनत्तंव्य ] १३ [ ब्रह्य चय्यै-साघन 
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केवल श्रह्मचय्य-धारण' करने का उपदेश देने से काम नदीं चख सकता । 
अतः जेसा किम पठे कड चुका दकि विदार्थी एवं उनके पिता-माता तथा 
शिक्षक ओर अभिभावक इद्यादि सव रोगों को पिर कर इसके छिए यल करने 
भावद्यकता है । सव से पडे तो विद्यार्थियों को विद्ोष सतसाइसी तथा ट्‌ 
प्रतिज्ञ करना चाहिये । मगवान्‌ के श्रीचरणोंँ मं निष्कपट चित्त भौर सरल 
साव चे प्राथेना तथा सतूसंग करना दी इस विषय मेँ उनी प्रधान-रूप से सहायता 
कर सकतादहे। मोजनके सम्बन्धमें मी संयम करना आवदयकदहै। आज 
भी देश में अच्छे बुरे समी प्रकारके छोगसवच्रही पाये जते है-जरा दही 
अनुसन्धान करने से मटेवुरे का पता छग सकता है । 

दस के बाद्‌ एसे विद्याख्य स्थापित करने चाहिए जर्हां फ ब्रह्मचर््य-पालन 
करने की विदयाधियोंको सुविधादहो क्प्योकि केवर सतप्तंग तथा मोजन मं संयम 
करना ही यथेष्ट नहीं हयो सक्ता । पुरुगनुक्रम (पु दर पुरत) से ब्रह्मच््यं नष्ट 
करके भारतवासी लोग जन्मसे ही दाक्तिहीन हो गये हँ। पितामह भौर पिता 
की (बाप-द्‌ादों की दुवेलता ) करमशः सन्तानमेंभीारहीदहै। इसीकारणवे 
खछोग जन्मसे ही जेसी दुव॑ल्ता तथा उस के सदचर कुक रोगों को अपना साथी 
बना रहे हैँ ; उवे हजारों प्रयटन करने पर मीवे दूर नहीं कर सकेगे। इसीलियि 
रह्म बय्यै' क्या है, उस की आलोचना मँ प्रवृत होकर उपाय निरदिचत करना 
आवदयक् हो गया हे । 


क = 


ब्रह्म चर्थ्य क्या है ? 


वीय्यधारणं ब्रह्मचर्यम्‌ । 
¢ 
-पातञ्ञछ दशन 


वःय्येके धारण करने का नाम ब्रह्मचर्य्य है । 
इारीर के युक (वीय्ये) धातु को छ॒द्ध-रूप में तथा इट्‌ रखने के च्यि जो उपाय 
किया जाता हैः वही ब्रह्मचय्यहै। वौग्ये दही दारीर रक्षा का सर्गघदहे। 
इमारे वेयङू-दास्त् मँ मी इस वात पर बहुत जोर दिया गया है । ञैसे- 


रसाद्रक्तं ततो माषं मांसान्मेदः प्रजायते । 
मेदसोऽस्थि ततो मज्जा मज्जायाः दुक्रसम्मवः ॥ 
यकं सौम्यं सितं हिनरधं वलपुष्टिकरं स्तम्‌ । ९५ 
ग्भीजं वपुःसारो जीवस्याश्रय उत्तमः ॥ 
उजस्तु तेजो धातूनां छचक्रान्तानां परं स्मृतम्‌ । 
हृदयस्थमपि व्यापि देहस्थिति निवन्धनम्‌ ॥ 

- सुश्रुतः । 


रस से रक्त, रक्त से मांस, मांससे मेद्‌, मेद्‌ (चर्वी) से अस्थि, अस्थि से 
-मञ्जा, मज्जा चे शक्र (वीये) की उत्पत्ति होती दहै । वीर्ये सौम्य, उवेतवर्ण, 
"स्निग्ध एवं बल तथा पुष्टिकारक होतादहे। वही गभ का बीज स्वरूप, शरीर का 


न न ~ = 
० काज अकि भो 





जातीय-उन्नति ] . १५ [ ब्रह्म चय्यै-साधन 


वनन 


सार एवं जीव के जीवन का प्रधान आश्रयदहै। रस से वौ्यं तक सात धाठ॒ओं 
के तेज को उजः (गोज) कहते हैँ । यद्यपि इसका मुख्य स्थान हदय है, परन्तु 
यह सारे दारीरमं व्याप्त रदताद्े। ओर यष्ी शरीरदकी रक्चाका प्रधान 
कारण हे। 

वीये के नष्ट हो जानि प्र “उजः धातु नष्टदहो जाता है, क्योकि वीर्यं ही 
ओज-स्रर्प आघव्वीं धातु का आश्रय-ष्थान है । ओज पदार्थं ब्रह्मतेज कै नाम से 
विख्यात हे । पाइचात्य विद्वान इस पदाथ को ह्य मन मैगनेटिज्ञम्‌ ( 1717400 
271८4071€८7577 ) कहते ह । उनके मत से भी यह रारीर रक्चा का एकमात्र चार 
पदाथदहै। इसका ममत होने से मनुष्य की सुन्दरता, शारिरीक-राक्ति, इन्द्र्यो 
की स्फूति, बुद्धि, स्मरण-शक्ति तथा धारण-राक्ति आदि सव नष्टहो जातीदहैँ 
गौर शरीर यक्ष्मा, प्रमेहः निवेरुता इत्यादि नाना प्रकार क रोगों का आल्य (घर) 
वन करक्षीणदो जातादहे। मनुष्यरेसी दशाम हर तरह के कार्यो में उदा- 
सोन एवं जडवत्‌ होकर थोडे ही दिनों मं काके गामं चखा जातादहै। दारीर 
द्ास््र के ज्ञाता पाज्चात्य विद्धानोंने मी इस बात को बार-बार दोहरायादहे। 
डाक्टर पयाट्रेट ने छ्िला हे :- 
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अतएव कोड मो काम करनादह्ोतो शरीर की रक्षा करना सव से अधिक 
आवद्यक है- शरीर रक्षा के किए वीय्ये-रक्षा अथवा ब्रह्मचय्ये का साधन करने की 
विशेष आवदयकता हे । 

भ्राचीन-काछ मँ ब्राह्मण छोग अपने अपने पुत्रों को नवे वषभ त्रतबन्ध करने 
के वाद्‌ ब्रह्मचय्यं-त्रत धारण कराकर गुं के पस अध्ययन के किए भेज देते ये । 


< ् 
ब्रह्म चय्ये साधन ] १६ ` [ नियम-पालन 


बरह्मचय्ये की साधना मँ सिद्धिलाभ करकेवे दही युवक गरदस्थ आश्रम में प्रवेश करने 
के किए विवाह भिया करतेथे। जिस व्यक्तिका वीर्यं एक वारद्दृरूपसे 
खरक्षित हो चुका फिर मलाउसखके किए क्या चिन्ता केवर पुत्र उत्पन्न 
करने के चिएद्दी जो थोड़ा-षा व्यय होता था, वह मी उसकी अपनी इच्छा के 
अधीन था। 


परन्तु अव वह दिनि नहीं रहे अव बुरी शिक्षातथा बुरे जाचरण के 
प्रभावों से स्कृ ओर कालिजों के विदार्थी तक वोय्ये नष्ट करते ह । वाल्क से 
कर प्रोढ्‌ अवस्था तक्र समी छोग क्षणस्थायी सुख के लिए स्वाभाविक भौर 
असखामाविक उपाय से वी्यं नष्ट कर के जीवन के सारे सुखो को मद्री मं मिला 
देते हैँ ओर वज्र गिरने से ज्डेहुए ब्रक्ष को भाति घृूमरहेदहं। उन की उत्पन्न 
की हुई सन्तान गौर भी निर्वे तथा निर्वीव्ये होकर जन्म अहण करते हुए मी 
जिन्दगी मर नानाप्रकार की दुञ्जय (असाध्य ) रोग-यन्त्रणा मोग कर अक्रारुदी 
म कारुके गामं ची जा रही दहे) 


न तपस्तप इत्याहुत्रह्यचय्यं अपोत्तमम्‌ । 
ऊध्वेरेता मवेदूयस्तु स देवो न तु मादुषः ॥ 


ब्रह्म चय्यं अर्थात वीरय्यधारण दही सव से बढ़कर उतछरष्ट तपष्याहे | जो 
व्यक्ति इस तपस्या में सिद्धि प्राप्त कर के ऊष्वरेता होते है, - ख्य उन की इच्छा 
के अधीन रहती है तथा वीरता सदा उन्म निवास ङरतीदहै। इच्छाहोने 
पर वे भद्धत साधन कर सक्ते दटैँ। बोय्यं के ऊष्वेगामी यानी ऊपर की ओर 
जाने घे वे अतुरु (अपार) आनन्द छाम करतेदैँ। इसी कारण मीष्म तथा 
परञ्युराम जगद्विजयी वीर हए थे तथा इसी कारण से महाशक्तिंशारी इन्द्रजित्‌ का 


३ 
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भि पितिः तिति 


[ ब्रह्य चय्ये-साधन 





सिति चि पि ति त भिति रति रि 





चि ति पि त रिः ति ति जि ति जि चि 





कितिति 


संहार करने के किए रामानुन वीर लक्ष्मण ने चौदह वर्धेत ब्रह्मच्यं का पालन 
कियाथा। 





श्रवणं कीत्तनं केलिः प्रक्षणं गुह्यमाषणं । 
संक्रत्पोऽध्यवसायद्च क्रियानिष्पत्तिरेव च ॥ 
एतन्मेधुनमष्टाङ्ग प्रवदन्ति मनीषिणः । 
विपरीतं ब्रह्मचय्य॑मनुष्टेयं सुमुश्षभिः ॥ 
हदये काम की प्रग्रत्ति करके रति विष्रयक वातं वुनना या कीत्तेन करना, 
केलि करना, द्रोन करना, एकान्त मै बातचीत करन।;, संकत्प करना उस विषय 
के छ्एउदयोग करना तथा क्रियानिष्पत्ति करना यदी मैन के आठ अंगद; 
--इन के विपरीत कम्म को ब्रह्मचय्ये कईते है । 
सारांश, ब्रह्य ब्ये-साघनाका देद्य यही हे, कि विपरीत वृत्ति्योका 
उत्थापन करके कमः इस साधना मं बखिद्धिलाम की जाय । 
व्रह्मचय्यं प्रतिष्ठायां वी्याभः। 
- पातज्ल दशन । 
ब्रह्मचर्य्य की प्रतिष्ठा होने से वीय्यलाम होता है वीग्यं सञ्चित होने प्र 
मस्तिष्क (दिमाग) मं प्रवल-शक्ति का सञ्चय होता है, - इस महती ““इच्वाशक्ति” 
के व तथा प्रभवसे मन की एकाग्रता साधन करना सररुहो जाता दहे) 
ब्रह्मचर्यं के ही प्रमावसे मानवके शरीर मं ब्रह्मतेज तथा स्त्रीके शरीरम 
सतीत्व की विम ज्योति प्रादित होती हे 


प्रिय सुधि पाठजरवरन्द | अवत जो कुक आलोचना की गई है, उष घे मप 
समन्त गये होगि कि ब्रह्मचय्यै कौन सी वस्तु है भौर ब्रह्मचय्ये-आश्रम के यमाव से 


दिन्दूजाति तथा इस सपवित्र भारत-भूमि की केषी दुरदेशा हो रही है । 
२ 
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प्राचीन-कारु मं हिन्दू-समाज में मनुष्य का जीवन चार भागों मं विभक्त था ; 
यथा पहरा-ब्रह्मचय्ये, दूखरा-गारहैस्थ, तीसरा- वानप्रस्थ ओौर 
चौथा सन्यास । परन्तु आजकल केवर ब्रह्मचय्ये-ाश्रम के अमाव से दोष 
तीनों आश्रम मी विधिरहो गयेदै। जड काट डालने से जेसी ददा च्ृक्ष की 
राखाओं, डालियोँ तथा फल-फूलो की होती है, ठीक वही दशा याज ईिन्द्‌- 
समाजकोभीद्ो गई हे। ब्रह्मचर्य्य-आआश्नरम दही सारे आश्रमो की नीवदहै। 
इसीसे आजकल गृहस्थाश्रम कहने से भोजनालय तथा दायनाख्य के अत्तिरिक्त मन 
म मर किसी प्रकारके मी पवित्र माव की उत्पत्ति नहीं होतीदहै। यदि तुम 
सचसुच मनुष्य-जीवन का सदुपयोग करना चाहते हो, यदि तुम सचमुच शारीरिक, 
वेषयिकं (मोग-विलास की), मानसिक भौर आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हो ; 
तो अपने पुत्र भौर पौत्रो को बाल्यावस्था मं यानी छोत्र-जीवन मँ दी ब्रह्मचय्ये-्त 
का अवकृम्बन कराभो | लिन-लिन नियमों का पालन करने से ब्रह्मचय्ये की 
सिद्धि होती है, मे एक एक करके उनका वणेन करता द्र । शारीरिक तथा मान- 
सिक दोनों प्रकारके संयम से ब्रह्मचय्ये-ाश्रम गस्ति हुआ है ; अत्तः पये 
दारीरिक अर्थात बाहर के नियमों संयमो की पद्धति का विवेचन क्रिया जातादहे। 


प्रातः छरत्यः 
ब्रह्मुहूत्त मे यानी सूर्य्योदय से एक या डद घण्टे पइठे ही शय्ग्रा त्याग 
देनी चाहिए ओरयंडे जरसे दोनों गँलोंको भरी-्माति धोना चादिये। 
दौच इत्यादि से निशत होकर मिद्धी ओर जरु से खृत्र मर-मरू कर दोनों दाथ 
ओौर पैर अच्छी तरह से धोना चाहिए । जिस वस्त्र को पहन कर मल त्याग करे 
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उपे बदर देना आवरदयकर हे ; नदीं तो केवर एक अंगोक्का पहन कर पाखाने जाना 
चाहिये । पडचात्‌ हाथ पर आदि को धोना चािये। पेशाब कलने के वाद्‌ भी 
जठ से दारीर की यद्धि करना चादिये; इस विषयमे कदापि आरुस्य करना 
उचित नहींहै। शौच के सम्बन्ध मं निष्ठावान्‌ ब्राह्मण के नियमोंका 
अनुकरण करना चाहिये । इस प्क्रार बाहरी पवित्रता के सहारे से धीरे- 
धीरे चित्त की इत्ति शान्त हौ जायगी - चित्त पविच्नर हो जायगा । 

दातुन का उपयोग न करके निम्न दंत-मंजन सेहीरद्‌तिों को साफ करना 
चादिये ;- सफेद खरियाका चृणे एक कर्क, सुपारी का च॒णे *+ छ्सक मर, 
नमक दर्टाक भर, फिरकारी का चृणे आधी कर्मक, सौंठ ओर मिच्चेका चरा धी 
कर्मक तथा कपूर ददा रत्ती, इन सव चीजों को मरो-मोति पीसकर मिलने सेदही 
द्रति का बहुत अच्छा मज्जन बनताह। इन वस्तुओं से बाजार के मञ्जन की 
अपेश्चा अधिक अच्छा मञ्जन वन जाताहै। इसका उपयोग करने से स्वास्थ्य 
छी मी रक्षा होती हे ओर धन भी बचता है | इस के द्वारा दातो को बहुत छाम 
होतादहै ओर मंद का क्डेद्‌ तथा दुगेन्धिमी न्ट हो जातीद्ै। इसीके द्वारा 


प्रतिदिन रदति साफ करना चाहिए] जीभी से जवान साफ़करनाभीन 
भूना चादिये । 


# सुपारी को कडाही मंयादहांडीमं जरा सा भज रो-जले नहीं! 


स्नान विधि 


प्रतिदिन पहले प्रहर मं यानी नौ बजे के पटे स्नान करना बहुत छाम-दाय 
होातादहै। तेर गाना पदरे आवश्यक नींद; ठेकिन जिसे इस का 
अभ्यास हो उसे पदङे अपने सारे दारीर मँ सरसों का जद तंर अच्छी तरह मल 
कर स्नान करना चाद्ये । प्रथम वैर के अगृढे के नाखून, नाक, कान तथा 
नाभिकुण्ड इत्यादि मं तेर डालना चाद्ये । अगर सर्दी या कफ ङी अधिक्रता 
न हो ओर दारीर मे सी प्रकार का मारीपन मादनन हो तो ठंडे जर से अव- 
गाहन स्नान करना ही जच्छाहे। परन्तु जड़ेके दिनों मं शरीर के ल्यि सुख- 
स्पशं हो एसे गुनगुने जक से स्नान करना चाद्ये । स्नान के समय तोल्यि या 
अंगोके से सारे शरीर को मरी-मांति रपोदने के बाद्‌ गीला वस्त्र कोडकर साफ 
तथा शुद्ध वस्त्र पदनना चाद्ये । रेरमी कपड़ा प्ररस्त होतादहै। उसका 
अमाव होने पर साधारण कपड़ा पहनना चाहिए । प्रतिदिन प्रातःकार, दा 
पहर ओर सांक के पहले ही स्नान करना उचितदै। दिनभर में एक 
बार से अधिक तेर लगाकर स्नान न कर के गमं जर ते हाथ-पैर तथा शरीर साफ 
करना चादिए 1 उसके बाद्‌ एक पहर यानी तीन तीन षष्टे पीके अंगोछेषे 
सारे शरीर को पककर फिर छछद्ध दष्क वक्त्र द्वारा शरार पो लटेना चाहिए! 
बारह बजे, तीन बजे, छः वजे भौर रातमेंनो बजे के समय इसी प्रकार प्रतिदिन 


इारीर साफ करना विशेष लाभप्रद होता हे | 


होम विधि 


स्नान करने से पटे द्ीहोम के लिए १०८ वित्वपन्र तोड़ रखना चाहिए । 
अपने गांवसे कम कम आधकोसकी दृरी पर से बेर की पत्ती राना चाहिए; 
परन्तु किसी प्रकार से यदि कोड रोक्टोकदहोतो अपने गांव से या अपने मुकाम 
से ददी तोड़लेना चादिए। इन वेरु-पत्तियों को अपने दहाथसे ही संग्रह करना 
उचित है, उन्हें किसी दूसरे को नद्रूने देना चाहिए । वेर पत्तियां छद्ध होनी 
चादिए ; अर्थात्‌ उन्हं साफ कर ठेना चादिए, जिससे कोई कीड़ा न रहने पावे । 

होम के छियि एक घर अलग होना चाहिये, जिसमें ओर कोड भी न अने- 
जाने पावे, एेखा होना दही सव से अच्छाहे। किन्तु राच्नि के समय उसी कमरे 
मं सोना भी चादिये। होम के च्यि लकड़ी (केसी मी हो ), एक सौ आठ बेल- 
पत्ती, गाय का धी (न भिल्ने पर भँसकरा ), धूप, वत्ती, चन्दन (देत या रक्त ) 
तथा कुशासन ( अथवा ओट किसी प्रक्रार का आसन ) होना अवदयक हे । 

स्नान करने के वाद्‌ छ्युद्ध वस्त्र पहन कर शरीरम चन्द्नकाच्प करे एवं 
वेल-पत्तियो मं घौ रुगावे। इस के वाद्‌ दायनागार मेँ घी का दीपक ओर धूप- 
बत्ती जाकर काष्ट को चोखटे के खूप म सजाकर उसे भीसुख्गादे। इसके 
वाद्‌ जुरासन या भिसी अन्य शद्ध भासनपर वेठ कर एकाग्र चित्त से ओंखं मुदे 
हए इस प्रकार ध्यान करे किः- 


इस धर से प्रेत पिशाचः; यन्न तथा राक्षस इत्यादि अनिष्ट के कारणरूप देव- 
योनि सव भागकचुके हँ; इस समय हमारी यह छोटी-सी शोपड़ी महात्मा तथा 
देवताओं ते परिपूणे दो गई है । यहां पर इन्द्र आदि देवता आकर उपस्थित हो 
गये दें । हमारी दरी हरे कटी म ॒ब्रह्मटोक, विष्णुरोक तथा शिवलोक से मी 


ब्रह्मचय्यै-साधन ] २२ [ होम-विधि 


देवगण जाकर प्रकट हए हैँ । भहा | भज मेरे छिएु कितने सौभाग्य का 
दिनि दहै 

एसा सोचते तुम देखोगे कि शरीर रोमाञ्चित, हृदय पुरुभित एवं मक्तिमाव 
से कण्ठ प्रायः रद्ध हो गया हे 1 * तब उपस्थित देवतार्भो से आन्तरिक प्रार्थना 
करे एवं मन्त्र का जप्‌ करते हए वेच्पत्र को एक एक कर के अग्नि में डाल दे । ^ 
जव वेरपत्ति्यां समाप्त हो जार्यं, तब देवताओं से पुनः प्रार्थना करके इवन समाप्त 
करे । जिस आसन पर वेठ कर होम किया जाय, उते यत्नपूर्वं उटाकर अशूग 
रखना चाहिये, जिसे कि दूसरा कोई उषे छन सके। यदि दृसरा कोड व्यक्ति 
उस आसन को छदे तो, तत्का उसे फंक कर नया आसन अ्रइण करना चाहिए । 

दूसरे दिन फिर व्राह्ममहृतते मँ ( सूर्योदय से डेढ़ घण्टे पहले ) दोम का मस्म 
इत्यादि अलग हटाकर कमरे को अच्छी तरह से साफकरे। कमरेके किसी मी 
स्यान पर दगेन्धि एवं अपवित्र वस्तु या कुडा करकट न रहने पावे । होम की 
सामभ्रियों के संग्रह करने तथा होमके कमरे को छद्ध करने का भार अपनेदी 
ऊपर रखना उचित है -दृसरों को एसे कार्ययं का भार कमी न सौँपना चाहिये । 
होमके धर मे खड़ाऊं का उपयोग करना जच्छादहै; क्योकरिनगे पेैरकीमी 








# यदि इस प्रकार शरीर रोमाञ्चित, भौर हृदय में आनन्द पेदा न दहो एवं 
मक्तिका भाव उद्यन होतो समभटेना चाषहिएकरि होमके षर्‌ मं कोड 
अपवित्र वस्तु है, अथवा ठुम्शरे शोच के सम्बन्ध में कोई प्रवर दोष हुआ दहै; 
सा होने पर उसके प्रतिकार के लिये उसी वक्त विरोष चेष्टा करनी चाहिये । 

" द्विजगण वेदिक-नियम से न्निकार सन्ध्याञ्हिक भौर होम आदि कर 
एवं द्विजेतरगण श स्व॒ कुरुदेवता के मन्त्र से (दीक्षान होने पर देवता के नाम 
से) होम करे । 
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न जाना चाषिये। ओरक्ड़ीं जानाद्ीदहो तो कता एवं चमडेके जते का 
उपयोग करना आवश्यक है । अतः जिसे रारीर को व्यथं ही तक्ृढीफ उटठानी 
पद़ेएठेषा काम कमीन करना चादिए। दूसरे का पहना हज कपड़ा, 
अंगोद्ा, खड़ाऊं तथा जता इतप्रादि अपने कामम न टाना चादहिये। 


भोजन-विधि । 

मोन की यद्धि ब्रह्मचय्ये के साधन करने का सत्र ते वट्‌ कर अवलम्बन है | 
शरीर तथा मन के किए जो कुक प्रण किया जाता है, उसी का नाम मोजन है। 
दारीर क ध्यि भोज्यवस्तु ओर मन के ल्यि विषय ( अर्थात इन्दरियोंके महण 
करने के योग्य वस्तु-सम्बन्धी चिन्ता,--जेसे रूप, रस, गन्ध ॒चाब्द्‌ तथा स्पर्च 
इत्यादि ) रण श्रिये जाते हैँ । अतएत्र आहार-छ्ुद्धि कने से सालिक मोजन 
तथा सालिक्र विचार ही समना चाद्ये ये दोनों प्रकार क आहार परस्पर 
एक दूसरे पर निर्भर हैँ ; अर्थात्‌ सास्ति भोजननकरनेसेन तो मनमें सा्िक 
चिता ( विचार ) दी आ सञतीदहै ओर न सात्िक विचारके विना सात्तिक 
मोजन मेदी रुचि उत्पन्नहो सकतीदहै। साच्तिक आहार दी संसारके सारे 
दुःखों छो दूर करने का एक मात्र उपाय हे । इसल्यि आहार को जुद्ध कएने का 
विदोष प्रय दोना आवदयक्है रोभ तथा दुरिचन्ता का परित्याग किये बिना 
आहार की द्धि नदींदहदो सक्ती । शरोर को पुष्ट करने एवं बरु तथा आरोग्यता 
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पराप्त करने के दी ल्य भोजन करना आवदयक है । इसते ष्यष्ट सिद्ध होता है, 
की सुदत्त भर के ल्यि जिह! की तृप्ति साधन कटना मोजन का उदद्य नहीं है । 
इस बातको स्मरणरखने से दी आसानी के साथलोमका त्यायकिया जा 
सक्ता है । 
सास्तिक-भोजन भी चितको सावधान करके मौनावटम्बन- 
पू्वेक भगवान को अपंण करने के वाद्‌ प्रसादकेसरूप मे महण करना 
चाहिये। भोजन की वस्तुं द्वारा पाकस्थली का आधा एवं वि्युद्ध पानीय 
( जक भादि ) द्वारा उसका पादांश ( चौथा भाग) पूणे करना चहिये एवं 
पाद्भागको वायु के घूमने के च्यि खारी रखना चादिये । तातय्यं यदह कि, 
इच्छा रहने परी यानी भूष रहने पर ही भोजन समाप्त कर देना 
चाहिये । अमावस्या तक पूणिमा की राच्नि को भोजन करना उचित नहीं है । 
एकरादृशी को अन्न का भोजनन करके एकवार फडाहार या दृध 
पीना ही उचित है। 
जिस वस्तुके भोजनसे आयु ( उग्र ); सत्वगुण, वक, आरोग्यता, सुख 
तथा प्रीति की च्रद्धि होती है, केवर उक्ती वस्नुक्रा मोजन सात्तिक है, जंसे-- दूध 
धी, दक्र इत्यादि । बहुत कड़ा, बहुत खट्टा; बहुत ॒गम्मे बहुन ॒रूखा बहुत 
नमक्ीन, एवं बहुत ठंडा, रसश्यन्य ( सूखा ), दुगन्धित, पूलेदिनका पका ( वासी ) 
सङा हु, जा, एवं अपवित्र मोजन ही तामसी है । इसी प्रकार मची, मांस, 
अंडा मादक वस्तु, पियाज तथा छहपुन इत्यादि राजसिक भोजन हें । 
साच्िक भोजन करना ही अच्छादहै ; परन्तु अधिक माघ्रामं सात्तिक्र 
मोजन करना मी उचित नहदींहै। क्योंकि श्चुधा की निन्रत्ति के लिये जितने 
आहार की आवदयक्रता होती है, उसे अधिक मोजन करने से बहुत हानि होती 
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है। सुतरां, इसी दशा में सात्त्विकं भोजन मी राजसिक तथा तामसिककी दी 
माति हानिकारकददो जातादहै। इसखियि मितादार (नपातुका दही निर्िचत ) 
मोजन करना अच्छा दहै एवं मिताहार के ल्यि मनुष्य ॐ सद्‌ा सावधान रइना 
चाहिए । इसी से “अकाङक्षा ( इच्छा) रहने पर यानी थोडी -षी भूख रहने पर 
ही भोजन समाप्त कर देना अच्छा समा जाता है । अर्थात्‌ यदि ओर मी कुक 
खा ल्या तो पेरका चौधाई माग भी मर जायगा एवं पेट पूणे हो जायगा- 
अतएव ओौर भधिक मोजन नदीं करूगा, एेसा सोच-विचार करके ही मोजन 
समाप्त कर देना चाद्ये । 

मोडान्ध मानवगण भोजन के उदेश्य को भूल कर रसना की क्षणिक तृक्तिके 
व्यि बहुन-सी चीजोंका स््राद्‌ ठेने को छ्ल्चाया करते हैँ; इसीते संसार मँ 
मनुष्य के ल्यि अखादयय ( न खाने योग्य ) प्रायः को$ मी वस्तु नदीं रह गईैदहै 
एवं इसी कारण जगत मं असंट्य बीमारियों का भी प्रादुभवि ( उत्पत्ति ) देखा 
जाता) जोदहो तामसिक ओौर राजसिक भोजन कद्‌ापिन करना चाये 
ओर सात्विक भोजन्मँसे मी कुढं चीजों को अपनी सुचि के अनुसार चुन टेना 
चाहिये । जहाँ तक हो सके षिदोष वस्तुओं का अभाव पदान कर उन्दीं वस्तुओं 


के भोजन से अपना निर्वाह कर खेना चाहिये । 


प्रातःकाछ नित्यक्रिया से निवृत्त होने के वाद्‌ मींगा हुआ चना तथा कंठे 
हए अद्रक का टुकड़ा नमक मिका कर खाना चाहिये एवं पीछे से दो चार बतारे 
अथवा थोड़ी सी चीनी यामिश्रीखा कर जछ-पान करना चाहिये। इनके 
अतिरित्त ओर क्रिसी प्रकार की चीजों से जल-पान नदीं करना चाहिये । इस 
भारतवषं मं ल्गमग पाव भर चावल या अटे{ रोटी का) मोजन करनेसेही 
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दो-पहर का भोजन समप्तहो जातादहे। कत्र मत्र घी एवंदृघके द्वाराद्ी 
मनुष्य इस एक पाव अन्न को उद्रस्थ ( पेट डालना ) कर सक्ताहै; घी के साध 
थोडी-सी चीनो यामभिश्रो ज्रिम्बा चारक वतादयो मिकछादेने से भी काम चक 
सक्ता है । परन्तु प्रतिदिन घी ओर दृध के साथ बहुत दिनों तक भोजन करने 
से चिराम्यास के कारण मोजन मँ अरुचि उत्पन्न हो जाती है ; इसच्िमि दूघधघी 
के अत्तिरिक्त मी दूसरी चीजों की आवद्यक्ना हदो सक्ती दहे। अतएव अन्न के 
साथ आद्-परवल या आद्‌ वेयुन म्बा पालक, मेथी, बथु इत्यादि का साग 
सिद्ध ( तयार } करके उघके साथ घी ओर नमक मिलाकर मोजन कर सकते है । 
मृगः मटर, अरहर, उदंयाचनेकी दा मी पककर अन्न के साथ मोजनमं 
दामि की जा सकती हे। शरत्‌ ऋतु में परवल की पत्तो की साग ( बगेर मिं 
के सिफ़़ं अदरक, नमक ओर घी से पकराकर ) एवं वसन्त ऋतु में नीम गौर वेगुन 
का साग ( विना भिचेके ) मोजन करना यच्छा दे, इस से वहुत-सी बीमारियां 
पदा ही नदीं होने पाती! परन्तु साग पकनिमें कमी मी तेर का उपयोग 
न करना चाहिये, घी को ही काम मँ छाना उचित दे। 
मात, रोटी, दाल ( मुंग, अरहर, मटर, चना या उदं की ) तरकारी, शाक् 
आद, परवल, वेगुन, परवल की पत्ती, नीम की पत्ती इत्यादि ) नीवू, नमक, 
चीनी, बताशा मिश्री, दृध, घी इत्यादिमंंसे दी अपनी रुचि के अनुसार भोजन 
की वस्तु चुन ठेना चाहिये जहां तक दो सके विशेष असाव- रस्त न होने पर 
इन सवो का उल्द्रन न करना चादिये । परन्तु राजसिक ओर तामसिक भोजन तो 
कदापि न करना चाहिये । भोजन के सम्बन्ध मँ जहां तक दहो सके जितनी 
चीजों कात्याग करोगे, उतना ही मंगल होता जायगा । देशा के जभाग्य-वद 
आजकल घी-दुध का अमाव हो रहा है भौर दिन प्रति दिनि यह सर्वसाधारण के 
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चि दुर्म होते जा रहे हैँ सुतरां एेसी दशा मेँ पारिवारिक अवस्था अच्छी न 
होने प्र भी यह न सम्भना चाहिये किमे गरीव आदमी होने से दृध-घी नदीं 
खा सकता ! एसा सोचना किसी मी दशा मँ अच्छा नदीं है ; क्योकि राजसिक 
ओर तामसिक सारे भोजन छोड देने से तुम्हारी जो कुक बचत हो जायगी उसवे 
तुम बड़ी आसानी के साथ दूध-घी भोजन कर सकते हो । सात्तिक् भोजन में 
घीओरदृध दी सब से जच्छेदै। अतएव दृध ओौर नवनीत ( मक्खन ) आदि 
मोजन करने का उपःय अवद्य करना चादहिये। दही, महर, छेन इत्यादिन 
खाना चादिये | 

अभ्यास के अनुसार सिद्ध चाव या अरवा चावरु खाना चादिये। इस 
सम्बन्ध म अभ्यास बदलने की आवद्यक्रता नदीं है । अर्थात्‌ यदि तुम्हारा सिद्ध 
चावल के ( अन्न ) मोजन का अभ्यास रहे तो, सिद्ध चावल का अन्न ही मोजनं 
करो, अरवा चावल के अन्न का भोजन करने की आवदयकता नदीं है। क्योकि 
उससे दारीर अष्वथ होने की सम्भावना रहती है । परन्तु अरवा चाव के अन्न 
का भोजन करने से यदि कल्जियत आदि कारण-वश दारीर म को ग्लानि 
(ङे )पेदानदहो तो अरवा चावल का अन्न ही मोजन करना अधिक अच्छा 
है। गायका दीधी उत्तम शता है; परन्तु यदि वहन भिलस्केतो 
मेस के घी का उपयोग किया जा सकतादहै। खाने में पुराना चाव 
अच्छा होता है, परन्तु यदि उसमे कीड़े आदि पड़ गये हों तो उसका 
स्वाद्‌ खराव हो गया हो अथवा खाने में अम्ङ रस (खट्वापन) माद्म हो तो उदे 
व्यवहार भँ नदीं काना चाहिए एवं नये चाव का उपयोग करना चाहिए । 
तातप्पं यदह कि अन्न का घवादिष्ट होना आवदयक्र है । इससे साबृदाना, अरार्ट 
आदि अरुचिकर चीजों इत्की होने पर मी मोजन न करना चाहिये । वक्कि जो 
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वस्तु खनेम रुचिकर हो उन्हीका मोजन करना उचितदहै। साथही इस 
महावाक्य को हमेरा याद्‌ रखना चाहिये कि “भाकराक्षा” इच्छा ) रहते दी यानी 
थोड़ी-सी भूख रहने पर ही मोजन समाप्त कर देना चाहिये । 
एकाद्री के दिनि चावलन खाकर सूजीया अटकी रोरीद्ी खाना 
चाहिये । यदि अखुविधानदहोतो षष्ठी, एकादशी, अमावध्या भौर पूणिम 
इत्यादि तिथि को अन्न के बद्ठे रोरी या फङाहयार करना ही ज्यादा अच्छाहै। 
एेसा करने से शरीर का विशोष उपकार हो सकता है, परन्तु न करने से कोड एसा 
हानि भी नदीं होती। 
वहती हई नदौ के स्वच्छ जर का पान करना उचितदहै। अगर न मिल 
सके तो प्रदास्न तालछावया कंएका दही जब पीना चाहिये । डेकिन पीने के पटे 
जर को अच्छी तरह से उबालकर ठंडा करने के वाद्‌ छान कर उसका उपयोग 
किया जा सक्ता हे । अथवा विद्याछ्य की पाय्य (पदा की ) पुस्तक मं अविद्ध 
जक लिख ढंग सेमरी के चार घडँद्वारा कोयला भौर रेतषी सदायतासे 
विथद्ध कर ठेने की विधि दहै, उसी के अनुसार जल विद्युद्ध कर टेना उचित है । 
ठेकिन उस विधि घे छयुद्ध करने के पटे भी एकवार उपे उबाछना अवदय चाहिये । 
यदि पीने काजक दूषित माद्म पडे तो गम्मे दृध या कच्चे ( हरे नारियल का 
पानी ) पीकर ही अपनी प्यास बुश टेनी चाहिये । 
मोजन करने के वाद्‌ हाथ-मुंह धो कर सुख यद्ध करने की आवदयकता पड़ती 
है। परन्वु पान, सुपारी कत्था चूना आदि कु भी महमेंन डाख्ना 
चाहिये । बरन्‌ धनिया, छग, छोटी इरायची, वड इलायची, दाल्चीनी, सौंफ 
इत्यादि को इकट्री करके किसी डिच्त्रे या शीशी मं रख छोड़ो ओर भोजन करने 
के वाद्‌ जरा सा यही मषाछाखाखो। मोजन के वाद्‌ मुख-छयुद्धिके बिना 
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मंड से दुगेन्धि निक्रने की सम्भावना रहती है। यई मुख छ॒द्धि का मशारा 
पाचन की दाक्तिभी वढ़ाताहै ओर मुंह की दुगेन्ध भी नष्ट करतादहै। इररका 
उपयोग करना सव से बढ़ कर है । 


सन्ध्या के पटे अर्थात्‌ चार पाँच वजे अगर भूख माद्ूम पड़े तो जल्पान 
करना आवद्यक होता हे । इस समय केवर फटमृ खाना ही अच्छा 
दै ; जेषे- नारियल, वेल, आम, केला, अमरूद, जामुन, पड़ी हृ छीची, ऊख, 
पपीता, ठंडा आद्ध्‌, ( चीना आद्‌ ) एवं दृध, मक्खन भौर राक्तर इत्यादि म पे 
कोड मी वस्तु जल्पान के लिए उपयुक्त हो सक्तीदहै। इनके अत्तिरिक्त को$ 
चीज उत समय न खानी चादिये। तरवृज्ञ, खीरा, कटइल, फूल बेर इत्यादि 
इत्यादि फरो को न खाना ही अच्छा हे एवं दही, तक (महरा), छेनाष्टेदृध की 
मिराई, सन्दे, रसगा पडो, कचौड़ी, मिठाई इत्यादि खाना अच्छा नहीं है । 
लाही, परम, चाव तथा भुना हुभा चना आदि खन सुखानेवाले 
वस्तुओं का खाना भी दानीकारक दै । नारियकरू की गिरी चीनी मिला 
कर खानी चाद्ये । केवल मात्र नारियल के द्वारा ही सन्ध्या समय का जल्पान 
समाप्त किया जा सक्रतादहै 1 इसक्रे अभाव म ऊपर च्िहुए फठखायेजा 
सकते हैँ । 

रात्रि को आठ, नौ बजे भूख के विना भोजन करने की आवद्यकता पड़ती 
है। यई बतलाने की आवदयकता नदहींहे कि भूख के विना भोजन करना 
हानिकारकदहोतादहै। अतएव रात्रि मं दृध रोटी का थोड़ी-सी चीनी मिलाकर 
मोजन करना चादिये ; इसके अतिरिक्त भौर चीजों का भोजन करना हानिकारक 
होतादहे। यदि दृध बिल्कुल न मिल सकरेतो दोपहर के मोजनरमं से कोई 
भी सामग्री खाई जा सकती है ; परन्तु रात्रि के समय आधादहदी पेट खाना 
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अच्छादहै ; यानी भूख रहतेदही भोजन समाप्त करदेना चादियि- रात्रि के 


समय कदापि परितृप्ति के साथ मोजन न करना चा्ियि। एक्रादशी, 
अमावस्या ओर पूर्णिमा-इन तीन तिथियोँमे तो रान्नि के समय 
कृद भी भोजन नच करना चादहिये। सन्ध्या के समय जल्पान करके ही 
दिनि का मोजन समाप्त कर ठेना चाहिये । 


मोजन की सब सामग्री लेकर अपने हाथ से ही मोजन बनाकर खाना अच्छा 

डै। परन्तु भजक यह्‌ नियम सव से नदीं निम सक्तो! जो हो, अपने 
हाथों से मोजन पकाना स॒ुषाध्यन होने पर मी अपवित्र वस्तुओंका भोजन 
केदापि न करना चाहिये 1 ञ्द्धाचार-सम्पन्न ( शद्ध आचरण वाड ) एवं अपने 

गुरुजन ( पूजनीय ) या सम्बन्धियोंके हाथ का भोजन अहण किया जा सकता 
दह। होटल में भोजन करना तो बहुत ही बुरादहै। कीं यदि किसी 
सभा इत्यादि मं जाना पड़े अथवा किसी के घर पर निमन्त्रण-रक्षा 
करने के लि जाना पड़े तो बर्हां भी भोजनन करना चादहिये। 
-मोजन की बातत तो दूर रही, मीड-भाङ म जाना तक उचित नद्ींहे। परन्तु 
यदि किसी काय्येवदा जानादही पड़ेतो वशां किसी भी चीज का मोजन न करना 
चाहिये । मद्रा, गजा, अफीम, मांग, तम्बाकू, सिगरेट, चाय तथा काफी 


इत्यादि मादक वस्वुजं का सेवन कदापि न करना चाहिये । 


करत्य-चिन्ता ] 


मोजन करने के वाद्‌ थोडे समय तक विश्राम कर संसार के आवदयकीय काम- 
काज में हाथ छगाना चाहिये । 

सांसारिक काम चाने के ययि दूसरे रोगों से मी भिल्ने-जलने की यावद्य- 
कता यवक्य होती है, परन्तु जहा तक दहो सके यह मिलना-जुलना कम करना 
चादिये एवं इस विषय मं नीचे लिखी हई विधियो का स्मरण रखना चाहिये | 
जेषे :- 

(१) कफिखीके हृद्य को किसी प्रकारका कष्टन देना चाहिये | 

(२) भढ न बोकना चाहिये । 

(३) जहां तक हो सके बात-चीत कम करनी चाहिये, यानी मौनी होना 
चाहिये । परन्तु वात-चीत न करने पर भीसदाके ल्यि सहास्य ( प्रसन्न) 
माव की रक्षा करनी चाद्ये | 


(४) दृसरे की चीजों का अपहरण न करना चाहिये | 

(५) मनुष्यको अपनी दशा पर सदा सन्तुष्ट रहना चाहिये । मन 
को सन्तुष्ट करने के स्यि- 

[क] सब छोगोंके क्त्याण के निमित्त परम-मंगरमय परमपिता से 
प्राथेना करनी चाहिये तथा उसका ध्यान रखना चादिए संसार के समी लोगों को 
आत्मीय समना चाये । दूसरे की उन्नति ओर सुख देखकर प्रसन्न होना 
चाहिये । 

[ख] क्रिसीको मी दुखी देखकर उस पर द्या केरनी चाहिये । 

[ग] क्िसीको मी कोई छम काम करते देखकर प्रसन्न होना चाहिये। 

[ध] किसी को कोई पाप-कम्मे करते देखकर उसकी उपेक्षा करो अर्थात्‌ 
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देखकर भी न देखो, सुन करमीन सुनो ओर उसके सम्बन्धमें जा मीसोच 
विचारन करो । 

(६) अपनी म्द्युकी बात स्मरण करके मनुष्य को सद्‌ा ही प्यं यौर 
सहिष्णुना का अवकुम्बन करना चाहिये । अगर कोई व्यक्ति हमारा अपकार करे 
तो उससे बदला ठेने का प्रयठन करना अच्छा नदीं है| 

(७) देवताखोगसद्‌ाही तुम्हारी रक्षाक्रनेका उद्योग करते रते 
कोई भी तुम्हारा अपकार नहीं कर॒ सकता--अपने हृदय मँ इस वात का सदव दी 
विखास रखना चादिये। जो अभी वुम्हारा अपकार करता हुआ ज्ञात दोता दै, 
वही पीछे से तुम्हारा परम दित-चितक ओर इष्ट-साध्रक हो जायगा - इस बात 
पर सदाके चयि टद्‌ विद््रास रखना चादिये। इसीलिए कदापि देवताओं की 
रारण त्याग कर शेतानों के वदा मे मत जाओ ; अर्थात्‌ सद्िष्णुता त्याग कर क्रोध 
के वीभूत मत हो । 

(८) अगर तुम किसी के नोकर हो तो अपनेम।लिकि के काम को अपना 
काम सम कर उपे पूरा करने का हृदय से प्रयत्न करो । जिन लोगों को धम्मे- 
साधना करने की इच्छाहोवे चाहे किसीमी दशामेंवयोंनदोँ, इस कायने 
सफरता प्राप्त कर सक्ते हँ । यह संसार अनित्य है, यर्दा चाहने योग्य वस्तु कु 
मी नहीं है; खतरां निष्काम ओर उदासीन भाव से ही अपने जड़ दारीर को यन्त्र 
की माति चछाते रहना चाहिये : बागवान जेषे अपने माक्क्रिके ल्एिदही वाग 
के फछ-फू को रक्षा करता हे एवं स्वयं थोद़े दी मं सन्तुष्ट रहता हे, उसी प्रकार 
तुम मी इस संसार-हपी बगीचें म अपने को भगवान्‌ के मारी की माँत्ति समभ 
कर थो ही म सन्तुष्ट रहो । सार्राश, तुम्हें सांसारिक कार्य्यो मेँ काम, कोष 
छो, मोह, मद्‌ ओर मात्सय्य इत्यादि छः शत्रुओं का दमन करना चाद्ये । सदाः 
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के लिए अपने मनकी कुरृत्तिर्यो को दूर करने के ल्यि इड्‌ प्रयत्न करना चाद्ये । 
इन सब ऊुृत्तियों के अधीन होने पर बडे बडे देवता रोग मी तुम्हं परित्याग 
करेगे ( छोड दंगे ) एवं रतान यानी भूत प्रेत, पिद्ाच आदि निङ्कष्ट योनिवाले 
तुम्दं वशीभूत करके नरक की यन्त्रणा मुगावेंगे--इस बात को अच्छी तरह 
स्मरण रखना । 


--- = व्वन्न् नन ~ 


सद चर 


अपवित्र वस्तुओं को देखने ओर अर्छीर चाब्दं के सुनने से चित्त की छद्धि 
मं वड़ा वित्र पड़ता दै । इसके अलावा अपवित्र वस्तुओं के स्यदो करने, सूचने 
तथा आघ्लादन करने चे मी चित्त की शद्ध में हानि पर्हचती है । अतएव जह 
तक हो सके, नीचे लिखि नियमों के पालन करने का प्रयल करना चाहिये । 

मक्ति-माजन गुरुजनं के अतिरिक्त ओर किसी के संहकीओरन देखना 
चादिए। अपनी दृष्टि को यातो सवदा ( हमेशा) केय्यि नीवी 
रखना चादहिये या किसी पवित्र वरस्तु को देखना चादिए | धातुं की बनी 
हरे चीज, पत्ते, पुष्प, जल, गाय, आक्राद, सूय्ये, चन्द्रमा, नक्षत्र, देवताओं की 
मूति तथा उनके चित्र, मदात्माओं के चित्र इत्यादि देखना चादिये । बात-चीत 
करते समय भी गुरुजनों के अतिरिक्त ओर किसीकी आखोंकी ओर देखना 
अच्छा नदीं हे । 

किंसो के साथ एक आसन पर नदीं वेठना चादिये । सारा यह 
करिसंसर्गयासंगके दोषों को जर्हातक हो सके, छोड़देना चादिये। जेसे 
सुगंधितन पुर्पो से सदा सुगन्धित तथा निर्जीव शारीर से सवेदा के लिये दुगेन्ध 

२ 
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निकला करती है, ठीक उसी प्रकार साधु-महात्मा के अतिरिक्त भौर लोगों के 


रारीर से गपवित्र प्रमाण निकला करते हैँ । सुतरां इस वात को स्मरण रख कर, 
जही तक दो सके एसे छोगोँ का संसगं छोड़ देने की कोरि करनी चाहिये । 


अस्यन्त आवश्यकता न होने पर घर कै भीतर न रहना चाहिये । 
जहा पवित्र वायु चरु रशी हो, पेते खड मैदान मेँ ही अधिका समय व्यतीत 
करने की कोरि करनी चाषिये। खले हए ऊँचे स्थान, छत, पहाड़, इत्यादि 
वन, उपवन, वाग, बगीचा, मैदान तथा किसी अच्छी चौड़ी नदी, रनाय 
तालाब के किनारे बेठ कर मगवान्‌ का ध्यान करना चाद्ये । 
वाक्य तथा श्रवण-शक्ति के सयम करने का अभ्यास करना 
चादहिये। नतो पाप-सम्बन्धी बातें सुननी चाहिये; नपाप कोहृद्यमें 
स्थान देना चाहिये ओर न पापी की बातों का प्रचार करना चादिये । किसी की 
निन्दा अथवा बुरे कर्म्मो को समालोचना न करनी चाहिये! अत्यन्त आवद्यक 
न होने प्र किषी के साथ वात-चीत करना अच्छा नहींहै। अगर कोड किसी 
म्रक्रार का प्रदन करे तो उत्तर देने के पदे यह सोच ठेना चादिये कि हमें क्या 
करना है एवं कोन-कौन सी वातं कने की आवद्यकता है । हमें न तो अधिक 
बातें करनी चाहिये ओर न व्यथं बातों की भोर ध्यान दी देना चाहिये। तात्‌- 
पय्ये यह कि जहां तक दो सके, वाकृषंयम चित्त को शुद्ध करने का अच्छा उपाय 
है । ठेकिन, इसके चयि मह म कमी कडवा वचन न आने देना चाहिये ओर 
अपने सुख-मण्डर को सवेदा खरस तथा हास्यमय रखने का भयल करना चाहिये । 
राम होने के पटे ही धर-गरहस्थी का काम-काज समाप्त कर देवं । तात्पर्यं 
यह कि दिषावसान के साथ दही साथ तुम्हारे धरे काम-काज समाप्त 
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साय कत्य 


दिन के काम-काज समाप्त होने पर थोड़े समय तक आत्मचिन्तन ओर नित्या- 
नित्य विचार करं । 

“इस संसार मेँ जन्म से आज तक न जानि मने कितने श भोगेदहै। मेरा 
सारा जीवन दी रामय दहै। जिसे इम सुख समम वेठे हैँ, बह मी वास्तविक 
खख नदीं हे ; केवर मात्र वह कषण-मर के ल्यि दुःख की नित्रृत्तिहै। भोजन 
करके इम सुख नहीं प्राप्त कर॒ सकते, केवर कुक ही देर के किष क्षुधा-रूपी व्याधि 
से निच्रत्ति छाम करते हैँ । फकुतः ओषधयो का सेवन करने मँ मी खख नहीं है, 
केवल कु्छंदेरके ल्यि रोग को यंत्रणासे द्ुटकारा भि जातादै) इसी 
प्रकार संसार के जितने मी सुख हैँ, उनके द्वारा ये अनन्त कटे केवल क्षण भर 
के छ्िएनिन्रत दहो सक्ते । 

“जन्म से म्रत्यु मानों सुद्चे खीचती रहती है, इसमे कुक भी सन्देह नदीं है 
ओ सुञ्चे यह मानना अवदय ही पद्ेगा ; परन्तु फिर मी हम घोर मायाके वश 
म होकर इस संसार को चिरस्थायी समते हैँ यौर अपनी त्यु के सम्बन्ध में 
कमी मी विचार नहीं करते ; बत्कि ख्य की चिता से हम सदेव दी मय-मीत रइते 
हँ। दिन परदिनमेरी अयुक्षोणहो रीदे] त्यु के समय सुन्षेन जाने 
कितनी पीडा सहनी पड़ेगी । 

देखो, यह दिनि चला गया, सूर्यदेव ने अस्नाचल की राहचञ्ेी। मुञ्चे भी 
एकदिन मरना होगा, वे ही सुक्चे भी फिर जन्म ठेना पद्ेगा । कार ( समय ) 
कातो गन्त नहींहै; परन्तु क्या अनन्तकार तकर्म अरोष क्ठेदा सह कर ही 
केवर मरता ओर पेदा होता रहरंगा १ यह अनन्त क श-रूपी प्रवाह क्या कभी 
नित्त नहीं होगा? क्या इस रसे छुटकारा पाने का कोड उपाय नहीं हेः ए 
वया इस विषय पर सिफं में ही विचार कर रदा हं १- नहीं, अनादि-कारुसेन 
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जने कितने महदात्माओं ने इम विषय पर विचार कियादै। कितने दी मदात्मा 
ओर महापुर््षो ने इस कटे के प्रवाह से छुटकारा पाने का मार्ग भी निर्धारित 
श्रिया हे। विशेषतः इस आय्यभूमि भारत मँ कई महात्मा आजन्म केवल मुक्ति 
का दहो मागे ठुंदृते रह गये ; तव फिर मेँ तो अलयं क्षद्र-बुद्धि एवं मूढ ह, मका में 
मौर क्या सोचृंगा, क्या-विचारूगा १--गौर कौन-सा नया मागे मेँ आविष्कार 
करू गा १ सामने जव इतना अच्छा-प्रशस्त ( छम्बा-चौडा ) सुक्ति का मागे 


दिखाई पड़ रदा है ; तब ओर नये मुक्ि-मागे की आवद्यच्ता क्याहै१ जिस 
मागकोर्मेदेख रहाह्ं, उसी से चल्नेपर ही युक्ति रामकी जा सकती है, 
परन्तु मे मोह-व्य उस मां पर नदीं चर सकता द | 

“लिख संसार को मे अनित्य भौर क्लेदामय सममत रदा हं,- अनुमव कर रहा 

र, उसी संपार भं तो मेरी प्रव आसक्तिदै म जाल्म फंसे हए पक्षी की माति 

या पादा-बद्ध पञ्च की मति सदाद्ी संसार-रूपी चक्र में भ्रमण कर रहाट एवं 

सदाकेष्िदहीक्टेडा मोग रहादह्ं। इस माया-रूपी पाच ( जार ) ॐ काटने 
काक्याउपायदहै१ अगर र्मे इस पाराको न काट सकातो सुक्ति के माका 
अवलम्बन केसे कर सकुंगा १ पा-वद्ध॒ पञ्च॒ अपनी इच्छा के अनुसार दीं नहीं 
जा सकता है ; मेँ मी अपनी इच्छा के अनुसार कटं नहीं जा सकता हं । सुन्च 
मी स्वाधीनता नदींहै। वह किस उपाय से सुभे भिचेगी१ कौन सुभे इस 
जाल से युक्त करेगा १ माचिकि यदि चाहे तो पञ्चु को बन्धन से युक्त कर सकता 
है। मेराभी स्वामी ( मालिक ) अवदयहै; अगरर्मे उन्दींप्रभुकी शरणमे 
जाड तो वे अवद्य दी मेरा बन्धन काट देगे। अतएव मे उन्दी त्रिखोश्ीनाथ- 
रूपी सद्गुरु की उपासना करूगा-उन्दीं के श्रीश्रीचरण-कमलों मँ ही प्राथेना 


करू गा । 
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इस प्रकार चिन्तन-ध्यान करने के ब्राद्‌ ` द्रवाजा बन्द्‌ करके अपनी यन्ञशारा 
म जुद्ध आसन पर वेठ दोपक के प्रकाश मं कुर-देवता की सूति या चिन्न का चित्त 
को एकाम करके कु समय तक दशन करते रहो ।* इसके वाद्‌ आख मुद्‌ कर 
हदय के नेत्रो घे हषर उसी मूति या चित्र को देखते रशो । गख मुद्ने पर 
हृदय के नेन्न से यदि उस चित्र को सुस्पश्ल्प से न देख सको तो खं खोलकर 
फिर ऊ देरतक देखते रहो । इसके वाद्‌ ओंखं मंद कर फिर हृदय के नें से 
उसी चित्र को देखो ओर उसीको िछोकीनाथ सदूगुह समकर नीचे चिखी हुई 
रीति से प्राथेना क्रो - 

^हे अनन्तदेव | मेरा क्षुद्र हदय तुम्हारा विराट रूप धारण करने मं अस- 
मर्थं टे, इसी मेने तुम्डारी इस मूत्ति की कल्पना की है । हे ब्रह्मन्‌! हे मंगल- 
मयदेव | तुम इसी मूत्तिमँ प्रकट होकर सुक त्रिताप-ङ्खि्ट को बन्धन से सुक्क 
करो । हे खुष्डि-स्थित्ि तथा पर्य के कर्ता प्रणवरूपी भगवान्‌ | हे सत्यस्वरूप 
गुरुदेव | ठम मेरे मोह-खूपी पाश ( जाल ) को काटदो | 

इख प्रकार प्राथेना करने के वाद्‌ आंखो को मंदे हुए दी हृदय-कमल्पर हदय 
के नेघ्रोंसे इष्टदेवता की मूति को देख कर इष्ट मन्त्र का जप्‌ शुरू करना चाहिये। 

एक आसन पर वेठ कर कमसे कम एक हजार आढ वार मन्त्र 

` = ब्डारे पिवृ-पितामह मादि ऊर्दूतन पुरूषगण जिस देवता के उपासक ` 
थे, उसी देवता कों यपने कुर के देवता या इष्ट-देवता समना चाद्ये । दूसरे 
जो देवता तुम्हारे हृदय के आनन्द्‌-दाता हों उन्दी ( देवता ) को तुम अपना इष्ट- 
देव जानो । गुरुक मं उत्पन्न भकति-माजन सजन व्यवित से सन्त्र ग्रहण किया 
जा सक्ता है । उसक्रा अमाव होने पर किसी मी भक्िति-भाजन धाम्मिक सजन 
व्यक्ति से भी मन्त्र म्रहण श्या जा खकता हे। 
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का जप करना चाददिये । जप करते समय मानसिक-नेत्र से इष्ट देव की मूति 
का द्रोन मी करते. रहना चाहिये ओर म॑ की संख्या मी रखना चाद्ये । 
-इसके यि एक हजार आठ शुरियों की माडा कीं आवश्यकता 
पड़ती है । सखराक्ष या तुकषी की माला अच्छी होती है । परन्तु उसके अमाव 
मे किसी मी प्रकार की माला अहणकीजा सकती है। जप करते समय दातं 
को द्वा कर रखना चाहिये ; गोठ को भिाकर जिदा को मी स्थिर रखना 
आवर्दयक है ; कवल जिहामूल गौर कण्ठनाखी की ही सहायता से मन्त्र का जप 
करना चाहिये । होम के समय मी इसी प्रकार जप करना उचित है । 

दिनि के समय सांसारि$ काम-काजसे दुद्र भिल्ने परया सुविधाुसार 
कभी-कमी जप आरम्भ कर देना चादविये। परन्तु उस समय जप-संखया रखने 
की आवश्यकता नहीं है | खटे हुए स्थान प्र यानी किसी के देखते हुए कमी 
माखा न जपना चाष्िये। परन्तु चाहे जिस समय जो काय्य करो उस समय 
उसमें ही विरोष ध्यान देने की अआवद्यकता पड़तीदहै। अतएव जप करने से 
यदि धर-गरहस्थी के काम-काज मं बाधा पड़नेका भयया नुक्सानदहोतोजपन 
करना ही अच्छाहे। किन्तु सुविधा होते ही जप अवश्य ही करना 
चाहिये परन्तु इस बात को बताने की आवदयकता नहीं हे किरान्निमें 
जप करते समय धर-गरस्थी के किसी भो काम-काजकी ओर ध्यान नदेनादही 
उन्ित है । 

एक हजार आठ बार जप समाप्त करके राच्रिका मोजन अहण करो । 
इसके पदचात्‌ कुक देर, ' विश्राम करो, उस समय भी सारी चिन्तां को छोड़कर 
मन को निर्दिचन्त रखना चाहिये । मन यदि कुठ देर तक निरदिचन्त रहे तो 
निद्रा का वेग आ पहूंचताहै। उस समय स्वच्छं शय्यापर अकेरे शयन 
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करना चाहिये । यदिसोनेके कमरे स्त्रीयाओरछोगोंके साथ सोना 
बहुत ही आवदयक होतो मो अकुग अलग राथ्यापर सोये, जिससे कि दूसरे के 
दारीर का ष्यशंन हो सके। 

जव तक चित्त की सारी वृत्तिर्या रुक न जार्यै, तब तकस्त्री का 
सहवास न करना चाहिए) यह वतकछाने कौ आवदयकता ही नदींहै कि 
स्त्री-सखहवास तो दृरस्त्रीसे बात-चीत तक नहीं करनाी चाहिये ओर न उसका 
सुख दी देखना चादिये। क्योकि पषा करते ही रक्त से वीर्ये परथक्र होकर 
गिर जायगा ओर ब्रह्मचय्यं मेँ विघ्न पड़ जायगा । शाय्यापर छेटते ही यदि निद्रा 
नआ जायतो उस समय भी जप्‌ करते रहना चादिये। रेषे समय पर जप- 
संख्या रखने को कोई आव्यकता नहीं दहै। जप करतेदह्ी करते सो जाना 
चादिए । 


 बह्यचस्यं-साधन 


दसरा अध्याय 


सषिन-प्रमाखा 


~ --=-- ० 
भोजन शडधि 


यह पले कहा जा चुका है कि ब्रह्मचर्यं क्या है --दरीरस्थ ( ररीर के ) 
वीय्यं को अविकत ( द्ध ) ओौर स्थिर रूप मेँ धारण करने काही नाम ब्रह्मचय्यं 
है । कहने का मतलब यह कि शारीर, मन, कम्म ओौर वचन से सवेतोभावेन मेथुन 
की इच्छा का परित्याग करना दही ब्रह्मचय्यं है| सव प्रकार की इच्छाएं दी मन 
की इृत्तियां है ओौर मन के साथ शरीर एवं दारीर के खाथ मोजन का धनिष्ठ 
सम्बन्ध है । मन भौर शरीर को स्वस्थ रखने के छिए मोजन के सन्बन्ध मं विरोष 
सावधानी रखनी चादिए। जो मन भौर रारीर की उन्नति करनेवाला तथा 
उपकारी हो, बही मोजन उत्तम है। जिसके पेट मंँजनेसे शरीर र्म किसी 
भरक्रार का रोग नदीं होता भौर रारीर बलवान होता है, चित्त की प्रसन्नता तथा 
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जि केकि 


धाम्मिक प्रवृत्ति वदती जाती हे--शौय्य, वीय, दया, दाक्षिण्य, पराक्रम आदि 
दृते हँ, वही भोजन करना उत्तम है । केवलमत्र इन्द्रिय को सन्तुष्ट करना ही 
मोजन का मुख्य उदय नदींहे। सारांश यह कि आहारकेही गुण के अनुसार 
मनुष्य के मी जच्छे.वुरे गुण होतेह} अतएव मोजन के सम्बन्ध मं विरोष 
सावधान रहना चादिए । भोजन के सम्बन्ध मं शासन का कथन है :-- 
आहारशुद्धौ सत्वचद्धिः सत्त्व्चुदधो धवा स्पतिः । 
स्तिरामे सवेग्रन्थीनां विप्रमोक्षः ॥ 


चेन्दोग्योपनिषद्‌ 

भोजन की शुद्धि से सततत की छद्धि होती हे, सत्व-श्ुद्धि होने पर निदचय 
रूप से स्ति छभदहोता हे एवं स्मृति छाम होने से सूक्ति बहुत ही खख्म हो 
जाती हे । 

अतएव समी तरह के यल यर चेष्टा दवारा आहार-छचद्धि के विषय में विशेष 
खावधानी रखना चाहिए । सत्त्वगुण दही सव का श्रेष्ठ रक्षय होना चाहिए; 
सुतरां रज ओर तसोगुण-विशिष्ट खाद्य-पदाथे ( भोजन की वस्तु ) 
कदापि भोजनन करना चादहिये। इसीलिए इम ने सव से पदे भोजन 
ओर शारीरिक-संयत के विषय मेँ दी विचार एवं आलोचना की है । पदे कहे 
इए णद्ध, खमिष्ट ( मीठे ), खरस, स्नेहयुक्त तथा कोमर भोज्य पदाथ से पेट के 
तीन भार्गो को पूणे कर छेना चाहिए ओर दोष अंशको बायु के चलने फिरने के 
किए खारी रखना चाहिए 1 कहना व्रधा है कि जबतक शरीर मजबूत तथा 
चित्त संयत न हो जाय, तवतक क्िसीको भमी इस नियम के विरुद्ध कदापिन 
चलना चाहिए । धाम्मिक-जीवन सिद्ध करना हो तो आजन्म इस नियम का 
पालन करना गावद्यक है । परन्तु लिन छोगों को कम्मेक्षेत्र मे प्रवेश करना 


न त म कक 
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जिः ति रिः जि को 


हो, वे अपने धम्मे के अनुसार मोजन की मात्रा धटा-वढ़ा कर कर उस्म केरफार 
मी कर सकते है । 


चित्त शद्वि 


मन का संयम ही असली ब्रह्मचथ्यं है, भोजन की शुद्धि से केवल मन की युद्धि 
मँ दी सहायता मिती है ; ठेकिन मन की शुद्धिका सम्पादन करना ही प्रधान 
लक्ष्य है । जव तक मन शुद्ध न हो, कमी ब्रह्मचय्यै की रक्षा नहीं की जा सकती । 
अगर मन को शद्ध करने का प्रयत्न न किया जाय तो जीवन पर्यन्त सात्त्िक 
मोजन करने से भी कोई छाम नहीं हो सक्रता। केवर चित्तकी दछुद्धि दही सव 
धम्मौ कामूलहे। जो लोग धम्मं के यथाथ तत्त को जानना चाहते हों, उन्दं 
इस बात पर विरोष ध्यान देना चाहिए । चित्त को शुद्ध रखने का अभ्यास करना 
ह्री धम्म का प्रधान साधन एवं मू कारणडै। मानव जव तक इन्द्ियोंको 
अपने अधीन ओौर रिपु ( दुदमन) का घंयम नहीं कर सक्ता है, तब तक वद 
मयुष्यता के मागं पर आगे नदीं बढ़ सक्रताहै। इन्द्रियों की चंचल्ता के भ्रमाव 
चे मन जव एकवार स्वेच्छाचारी हो जाता दहै, तव उसको अपने वश मँ करना 
मनुष्य की शाक्तिसे बाहरदहो जाता है। जब तक मनुष्य की इन्द्रियां अपनी 
चंच वृत्ति याग कर स्थिर-माव ते नदीं रहती हे, तव तक ज्ञान का प्रकाश किसी 
तरह भी नदीं दो सकता । मानव-समाज इन्द्रियों के सुख में भासक्त होकर दी 
बिर्कुरू रिधिक हो जाता है । निन्तु जो छोग उन सुखो की परवाह नहीं करते, 
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केवल वेदी परम गति प्राप्त कर सकते हँ । इन्दं सव महान तत्तो को जान कर 
आय्ये-क्रषियो ने नियम-संयम को बहुत श्टोर कर दियाहै। जिनका चित्त 
दान्त तथा इन्द्र्यां वर्मे न हों, वे समस्त शारस््नो के विद्वान्‌ होकर मी महा- 
मूखे हँ । महात्मा तुलसी दासजी का कथन है :- 
काम्‌ क्रोध मद्‌ रोम की, जब लौं मन मे खान! 
तव तक पण्डित मूरखो, तुरुसो एक समान ॥ 

-जब तक मनुष्य के हृदय मँ काम, क्रोध, मद्‌ ओर छोम की खान बनी 
रहती है, तव तक पण्डित ओर मूखे में कोई अन्तर नदीं है-सभी समान है । 

अतएव ब्रह्मचर्यं की रक्षा करना हो तो सवेतोमावेन चित्त को संयम करने 
का अभ्यास करना चादिए । मेथुन की इच्छा न होने पर भी हिसा, देष 
तथा क्रोध इत्याद श्रु मन को उत्तेजित करगे ओर इस से विना 
जने ही तुम्हारे वीय्यै के स्खलति दी जाने की सम्भावनादहै। इसी 
तरद दुदिचन्तार्ओं मं पड्करनिद्रान आने से स्वप्नदोषमी हदो सकता है। 
अतएव जो छोग ब्रह्मचय्यं का पालन करना चाहते हो, उन्दं चित्त को एकाम 
करके दद्‌ प्रतिज्ञा के साथ रज ओर तमोगुणों के विरुद सवेदा साच्तिक-वुत्ति का 
अनुरीरन ( अभ्यास ) करना चादहिये। सदूसत्‌ यानी मला-वुरा समी छोग 
जानते हें ; अतः सदा के किए दुष्प्वृत्ति्यो के विरुद्ध सदूठत्ति की परिचार्ना 
करना चाहिए । 

पातञ्जक के कथनानुषार यम-नियम का पालन करने से ही चित्त श्युद्ध दो 
सकेगा । अर्हिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय्ये तथा गपरि्रह-यह पाच यम दँ 
ओर शौच, सन्तोष, तपः, स्वाध्याय तथा ईदर प्रणिधान ( ध्यान }-यह पाच 
नियम हैँ। इन दश वृत्तिरयों की साधना करने से चित्त अवद्य ही शद्ध हो 
जायगा | 


यन्‌ साधन 


अ्हिसा,- 

मन, वचन ओर देह घे सव॑भून (किसी भी प्राणी ) को कष्ट न पहुंचाने का 
नाम अहिंसा दहै। जव मनमेंदिंसाकी छाया तक न देख पड़ेगी, तमी अदिंसा 
की साधना सिद्ध हुई समसरनी चाहिए । 

अर्हिखा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः ॥ 
--पातञ्ञछ दशन साधन-पाद्‌ 

जब हृदय मँ चढ-कू्प से अर्षा प्रतिष्ठितिहो जायगी, तब दूसरा उस के 
प्रति अपने अप वेरमावका परित्याग करदेगा अर्थात्‌ चित्तके दिंसा-ञ्ल्य 
होने पर सप, वाघ, ्रश्ति हिं जानवर भी उसकी दिंसा नदीं करगे 1 


सत्य- 

दूसरे के दित के ल्य वचन ओरमन का जो यथाथ मावदहै, उसी को 
सय हते दहँ। सरक चित्त के अक्रपट चचन, जिसमे दुविचार काञ्डभी 
न हो, वही सत्य भाषण कहलाता है । इसीलिये वाचा का संयम करना बहुत ही 
आनदयक माना गयादहै | जो छोग अधिक बकवाद्‌ करते, हैँ, वे बहुधा असत्य- 
वादी होते हैँ। खतरां सत्य की साधना ( अभ्यास ) करते समय वजवाद्‌ छोड 
देना चादिये। आवश्यक वातो के अलावा निरथंक एक शब्द भी न 
बोखना चाहिये । जव सत्य स्वाभाव-गत हो जायगा गौर मनम मिथ्याका 

छेच तकर न रहेगा, तभी सत्य का साधन समाप्त हो सकेगा । 


सत्य प्रतिष्ठायाम्‌ क्रियाफराश्रयलम्‌ । 
पातञ्जरु दशन, साधन पाद्‌ । ६६ 
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क्षणिकदी हं; परन्तु यदा, मान, सम्धरम तथा प्रतिष्ठा इत्यादि मी मला कितने 
दिन के लिए रइनेवाडे हैँ १ इस प्रकार इन विष्यो की असारता यर क्षणमङ्गरता 
को भरी-्माति समशने पर दी सन्तोष की साधना सिद्ध होती है। 
सन्तोषादनुत्तमः सुखकामः | 
पातज्ञङ दशन, साधन-पाद्‌ | ४२ । 


सन्तोष की सिद्धि होने पर अनुपम सुख प्राप्त होता है| वह सुख वर्णना- 
तीत है, वह विपय-निरपेश्च सुख हे, अर्थात्‌ बाहरी वस्तुं से उस खख का कोई 
मी सम्बन्ध नदीं है। 
तपस्या 
वेद्‌ की विधि के अनुसार च्छर्‌ चान्द्रायण आदि ब्रतोपवास करने को 


तपस्या कते है । 
कायेन््ियसि दिर द्यद्धिक्चयात्तपसः । 


पातज्ञछ द्‌शेन, साधन-पाद्‌ । ४३ 
तपस्या के द्वारा चरीर ओर इन्द्रियों #ी अशुद्धि नष्ट हो जाती है। 
अर्थात्‌ रारीर के शुद्ध दो जाने पर इच्छानुसार सुक्ष्म तथा स्थूल करने की शक्ति 
उतपन्न हो जाती दहै एवं इन्द्रियां छद्ध हो जाने पर सृक्षम-दशेनः श्रवण, ब्राण, 
खाद्‌-मइण, स्परांन इत्यादि सक्ष्म-विषयों के भहण करने की राक्ति उसन्न 
होती हे । 


स्वाध्याय,- 
प्रणव गौर सूक्त मन्त्रादि के अथे का चिन्तन करके जप एवं वेद्‌ ओर 
धम्मेश।स्त्र इत्यादि के मक्कि-पूर्ंक मध्ययन करने का नाम स्वाध्याय है| 


© = 
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स्वाघ्यायाद्िष्टदेवतासम्प्रयोगः । 
पातज्ञर दशेन, साधन-पाद्‌ । ४४ 


साध्याय के दारा इष्ट-देवता का द्येन प्राप्त होता है । 


देश्वर-प्रगिधान,+- 
मकि तथा श्रद्धापूवेक ईङ्वर मँ चित्त सम्पण करके उसकी पूजा-उपासना 
करने का नाम हदेश्वरःप्रणिधान षै | 
समाधिरीरखरप्रणिधानात्‌ । 
पातल्नक द्रोनः, साधन-पाद्‌ 1४५, 


ईेइवर-प्रणिधान के द्वारा योग के सर्वोच्-फरु समाधि की सिद्धि छाम होती 
है। ईखर-प्रणिधान द्वारा जितनी रीघ्रता से चित्त की एकाप्रता हो कर यद्धि 
हो जाती है, उतनी भौर किसी प्रकारके का्येसे भी नदींहो सकती। क्योकि 
उनके चिन्तन से उनकी ही मास्कर-ज्योति हृद्य मेँ आक्र सव मलिनता को दूर 
कर देती दहै । 


ये सव उपाय ही चित्त-द्धि के साधनर्है। पूणे मानव बनकर वास्तविक 
-ज्ञान प्राप्त करना हो तो सब देश तथा सव जाति के खोगोंको ही इन यम-नियर्मो 
की साधना मँ सफछता प्राप्त करनी चाहिये । साधना का अथं है अचुश्ीलन करना 
-यानी अभ्यास करना। इस बात पर इमेदा विचार रखना चाद्ये कि कितना 
उपकार सद्ङृत्ति से होता है ओर कितना असत्‌ इत्ति से । हर टद्‌ प्रतिज्ञा करके 
-वड़े उतसाह के साथ अपनी प्रत्येक दुष्पररृत्ति से कुडना चाहिये । सा होने से 
-धीरे-धीरे इष्पवृत्तिर्यां नष्ट दो जार्णगी गोर स्वात्तिवक वुत्तियों का विकास होगा । 


प भिण 


= जक क 
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हृदय म॑ सत्य के प्रतिष्ठित हो जने हो पर को$ काय्यं न करके भी फर प्राप्त 
हो जाता है । अर्थात्‌ सत्य-प्रतिष्ठित व्यक्ति वाक्सिद्ध हो जातादहै। केव 
मात्र सत्य को ही रक्षा कर सकने पर सत्यस्वरूप मगवान्‌ की प्राप्ति हो सकती हे । 


अस्तेय,-- 
दूसरे की चीज को चुराना दोड़देने का नाम अस्तेयदहै। जिस समय 
दूसरे की चीजको लेनेसीजरा मीङच्छान होगी, तमी अस्तेय का साधन 
सिद्ध दोगा) 
अस्तेय प्रतिष्ठाया सवेरलोपस्थानम्‌ । 
१। तज्ञ दशन, साधन-पाद्‌ | ३७ 


मनुष्य के हृदय मं अस्तेय की प्रतिश्या हो जाने पर उसके सामने संसारके 
सव रल अपने आप आ पहूंचते है । अर्थात अस्तेय की प्रतिष्ठा करनेवाले व्यक्ति 
को कमी धन-रन कौ अभाव नदीं होता । 


ब्रह्यचय्ये- 
इस सम्बन्ध मं विस्तृत आलोचना करनी पड़ेगी | 


अपरि न 


दारीर-रक्षा के अतरिक्त भोग-विरास के साधनों को परित्थाग करने के 
का नाम अपरिभ्रहदहे। कहने का मत्व यह कि रोम के परित्याग करने ही 
का नाम अपरिभहदहै। जव “यह माँगता द्र, वह मागता ह यह माब मन्म 
पेदा ही नदीं होगा, तमी अपरिभ्रह सिद्ध हो सकेगा । 
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अपरिमरह-प्रतिष्ठायां कंथन्तासंबोधनः । 
पातज्ञक-दरोन, साधन पाद्‌ । ३९ 
अपरि्रह को प्रतिष्ठा होने पर पू्वेजन्म की बातं स्मरण होने रुगती हैँ । 


नियम साधन 

शौचः- 

दारीर गौर मन की मलिनता दूर्‌ करने को शोच कहते हैँ । परन्तु साबुन 
तक, फुटेरु अथवा एषेन्स इत्यादि विरासिता की सामध्रियां गोच क साधन नहीं 
हँ ; गोमय, सत्ति तथा जक इत्यादि केद्वारा दी शरीर एवंद्या आदि 
सदृगुर्णो के द्वारा मन की मलिनता को दूर करना चाहिये । 

शौ चात्‌ स्वांगजुगुप्पा परैरसद्गश्च । 
पातज्ञल दज्ञेन, साधनम-पाद्‌ । ४० 


हृदय मे पवित्रता रहने से चीररमं यदि कीं जरा भी अपविच्रता माद्म 
पड़गी तो उसमे घणा ख्गेगी एवं दूसरे के साथ संगति करने मं भीष्रणा होगी । 
पेखा होने पर फिर मन्मस्त्री-संगको इच्चाद्ीन होगी । 

सन्तोष,- 


प्रतिदिन जो कुं मि जाय उसीसे मन को सन्तुष्ट रखने काूनामः 
सन्तोष दहै। अर्थात्‌ दुराकाङक्षा परित्यागा करने कानाम दही सन्तोष दहे। 
भोग-विलछास आदि इन्द्रिय- मोग्य विषयों कीतो को$ बात ही नदीं है-समीः 


क्रोध जय । 

मयुव्य के जितने रिपु (शत्रु) होते रहै, उनमें क्रोध का नम्बर दूसरा है। 
कामको यदि फिसीभ्रकार सेवाधा होतीदहै, तो वह कोधके रूपमे प्रकारित 
होता हे। इस प्रकार घे चित्त को उत्तेजित करने वाछा शत्रु काम के अतिरिक्त 
ओर कोई मी नहींहै। इस विषय पर सदा ही विचार करते रहना चाहिये कि 
रोधसे कौन-कौन सी बुरा्यां पेदा होती है। क्रोध मनुष्य का परम शत्रु है । 
इसके प्रमाव से मनुष्य की मनुष्यता जाती रहती है । जिस मनुष्य के ऊपर क्रोध 
चढ़ा दो उसके मंड कार देखने से माम पड़ना मानो उस पर्‌ को$ 
प्रेत सवारदहे। क्रोध की उतेजना के कारण कमी-कमी मनुष्य की श्ृत्यु तक होती 
देखने मेँ आई दे | इस प्रहार क्रोध के दुष्परिणामो तथा उसके दमन करने का 
उपाय सोचते सोचते किसी न किसी दिनि अवद्य सफलता छाम षो सकती है । 
क्रोध की विपरीत-व्रृत्ति द्याह; सदाके व्यि दया-वृत्तिका अभ्यासकरनेसे 
कोधका हस होतादहे। काम, छोम, अदंकार ( अंँइता ) एवं दूसरे के दोषकी 
आलोचना जितनी कम करते होगे. क्रोध भी उतनाद्ी कम होता जायगा । 
क्षमा, शान्ति तथा द्या की जितनी अधिक साधना करोगे, उतना हीकोधका 
हसिदह्ोगा। दृह्य से प्रतिन्ञा करके वड़ो सवधानी के साथ मनुष्य को कोष 
को जीतने का प्रयल्न करना चाहिये | 


परिकम्मे-साधरन 
दिन्द्‌-रास््र उपदेश देता है कि दूसरे का सुख-दुःख, पाप ओौर पुण्य देखकर 
यथाक्रम मैत्री, करुणा मुदिता ओर उपेक्षा करनी चाये । अर्थात्‌ दूसरे को 


सुखी देखकर सुखी होना चाहिए उसपे र्ध्या नहीं करनी चाहिये ।! दूसरे के 
ध 


© ६४ 
ब्रह्मचय्ये-साधन ] ५० [ परिकम्म साधन 





खख मं होने का अभ्यास डालने से तुम्हारा ईर्प्यानक ( हिंसा-रूप अग्नि ) सीघ्र 
बु जायगा । तुम जेसे सदा आटम-दुःख हटाने की इच्छा रखते दो ठीक वैसी 
ही इच्छा तुद दूसरे को दुखी देखने पर मी करनी चाद्ये । अपने पुण्यया 
छमानुष्ठान से जेते वुर्दे सन्तोष होता है, दूसरे के पुण्य तथा छमानुष्ठान से मी 
वेते ही प्रसन्न होना चाहिये । दृसरे के पापदेख कर स्हगड़ा या धृणा न करना 
भौर भखा या बुरा किती मी प्रकार का आन्दोखन न करना चाहिये ; सवंतोभाव 
से उदासीन रहना चाहिये । इस तरह चल्ने से दमारे चित्त का अमपषेमल (गाढा- 
मैला ) दूर हो जायगा । यह सदा के चयि स्मरण रखना चादिये फि जेते कोई 
सुपर अत्याचार-उत्पीडन करे या कोई मेरी किसी वस्तुको चुरा ठे अथवा 
बुरे अभिप्राय खे मेरे घर मेँ प्रवेदा करे, ता जेसा सुन्चे कष्ट होता दै; ठीक वैसे दी 
किसी के प्रतिमेरे द्वारा वे सव काम होने पर वह व्यक्तिभीमेरी दही तरह कष्ट 
पातादहै। अतः अपने हृद्य की वेदना ( ददं ) का अनुभव करके दूसरे के साध 
व्यवहार करना चाद्ये । जब सदे हुये पत्ते भौर वन्यजात कड़ए कसेठे कन्द्‌ फल 
खाकर मी मानव जीते रह सक्ते हँ, तब दूसरे के प्राणों को कष्ट पटहूंचा कर 
एवं दुबल के ऊपर अत्याचार करके पेट भरने मं कौन-सा बड़्प्पन है १ मरा, यह 
संसार का वमव कितने दिनके च्ि है जब शशव की विमु ज्योतूस्ना 
देखते-देखते किप जाती है- यौवनका बल-विक्रम ( पुरुषां गौर शक्कि ) उवार 
के जरू फी तरह उतर जाता है,- प्रोढावस्था ( बुदापा ) तीन दिन का खेर- 
संसार करते न करते अत हो जाता हैः-““भब तक उचित रूप से जीवन नहीं 
बिताया या “भसुक्के मन को कष्ट दियाः' अथवा “सुक के साथ ेसा 
अनुचित व्यवहार करना अच्छा नहीं हुभा इत्यादि प्रचात्ताप करते-करते जब 
वाद्धंवय ( बुदापा ) चछा जाता है, तब थोद़े से समय के ल्यि आसक्ति क्यों १ 
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दूसरे पर बल प्रकारा करने की क्या आवश्यकता १ दुवे प्र अत्याचार क्यो किया 
जाय १ परनिन्दा करने मँ इतनी स्फूति क्यो १ पाथिव पदाथ ( प्ध्व्रीकी 
चीजों ) के छिये इतना पदतावा क्यों १ 


म्रस्यु-चिन्ता । 

ओर मी एक ब्रात यह हे ॐ दरम सदा सवेदा सब अवस्था मँ यह स्मरण 
रखना चाये कि सुरे मरना होगा। हमारे मस्तक पर यम का भीम-दण्ड 
बरावर घूम रहादहै। क्रिस पलर्मे मौत की दुन्दुभी बज उठेगी, इसका कोई 
निङवय नहीं है । कव किस अज्ञात प्रदेश से अचानक आकर वह्‌ इमे आस कर 
लेगा, कोन जानता है १ यतः कोई भी भा बुरा काम करने से पहटे, - “सुनने 
एक दिन मरना पदेगा,- यह सोचकर उस्म दाथ डार्ना चाहिए | मौत की 
वात मनर्मँद्दृहो जने से फ़िर म्त्ये-जगत्‌ म मद्न-मरण के अभिनय पर्‌ मन 
आगे नदीं बढ़ने पावेगा । 


इस परिवत्तेनशील (बदल जाने बाञे ) जगत्‌ म तो खमी अनिदिचत है, किसी 
विषय की स्थिरता नहीं है-निरदिचत दशा नही है ; ठेकिन त्यु निरिचत दै । 
काया जेते वस्तुं के पीछे चरती है, ठीक वषे दी गरटयु मी जीव की स्गिनी है। 
श्रीश्रीमद्धागवत्‌ मे लिखा दहै किः- 
““अयवाद्र शतान्ते वा मृद्युवं प्राणिनां धरुवः ॥” 
आजदहोवाक्छयादो, द्दा अथवा सौ वषं पीके हो, किन्तु एकदिन सभी 
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को उस सवेभ्रासी ( सव को खानेवाले ) शमन-सद्न का अतिथि अवद्य बनना 
पद्वेगा। अगणित  सेन्य चे धिरे इए एवं शल््ादि से भूषित लोक-संहार-कारी 
सम्राटः (राजाधिराज ) से ठेकर ब्रक्षतल-वासी फरी कथरी बिक्ानेवाठे पफ़्कीर तक्र 
समी को एक दिन मौत के मुंह मँ जाना होया। शटयु अनिवाय्ये है । खल्यु उम्र 
की राह नहीं देखती, सांसारिक काय्ये-सम्पाद्न की असम्पूणता मी नदीं सोचती; 
मोत को कोर माया या ममता ( गद्र-यल्न ) नदीं होती, उरे काराकार का 
विचार भी नदींहै। मोत फिसो कामी अनुरोध उपरोध नदीं खनत्ती- वहं 
किसी की सुविधा या असुविधा मी नदीं देखती है-किसी का मी घुख-दुख नदीं 
समक्ती है - किसी का भका-बुरा मी वह नहीं सोचती है--किसी की पूजा-अर्ा 
मी नदीं मानती है, किसी के रूप-गुण या ऊेक-मान को भो नदीं मानती ओर 
न किसी के धन-दौलत या गौरव पर ही दि डार्तं। है | कितने ही दौरण्ड ओर 
मतापद्याछी महारथियों ने इस भारत में जन्म टेर अपने अपने वल-वीर््यै से 
ससागरा वसुन्धरा को हिका दिया; किन्तु आज उन्म से कोई भी जीता नदीं 
है- सब के सव करार गरत्यु के मुंह मँ चटे गये हैँ | वाप्तत्र मँ मनुष्य की एेसी 
कोड दाक्ति ही नहीं कि जिनसे विमीषिशा-मय मौत की राह रोटी जा सक्ती 
हो । शारीरिक वल-वी्ये, धन-जन, सम्पद्‌, मान, गौरव, दौरण्ड-प्रताप, 
प्रभुत्र॒श्रष्ति सवे गवे गत्य के सामने हट जार्येगे। इस मौतका मर्म 
सममकर ही महाद्स्यु ( बद मारी कू ) रल्नाकरजी सवं माया ( सव्र ऊद ) 
परियाग करके धम्मे-जगत्‌ मँ महापुरष के पद्‌ पर पहं गये ये । इमान मं 
दाव जलाने जाक्रर इस नदर देह का परिणाम देख क्षणक्राक के लिए अनेकों 
के मन मे इमदान-वेराग्य उत्पन्न हो जाता है । 


इसलिये कहता द्रं सद्‌ा सवेदा मल्यु की चिता जाग्रून रख कर काम करने 
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ते हृदय मेँ पाप की इच्छा का कमी उद्य ही नदीं दोगा गौर न दुवेक पर अत्या- 
चार करने के स्यि ही चित्त ंटपरायगा ;-विषय-विमव ( धन-दौकत ) तथा 
आत्मीय -स्वजन की माया सेकडों हाथ बनाने पर मी आसक्ति की जज्लीर में न 
वाथ सक्रेगी। च्न्तु यह स्मरण रखना चादिये कि हमारे जैघे कितने ही 
महादाय इस संसार मेँ आये ओौर उन्दँ इन धन-ेय्य, इस धर-दवार को ˆ मेरा” 
“मेरा” कहकर पुकारा था; हमारी ही तरह स्त्री, पुत्र, कन्याओं को स्नेह के हजारों 
वाहु खजन करके छाती से ठ्गा लिया था,- किन्तु, हाय | अबवे कर्हाँ हैँ १ जिस 
अज्ञात ( अनजान ) देश से वह अये ये, उसी अज्ञातदेशामें वे फिर चङे गये। 
इसी -छिये कइत दँ कि पुत्र-कछत्र ( स्त्री ), भाई-बन्घु, आट्मीय स्वजन, रूपये-पे 
घर्‌ -द्वार, विपय-सम्पत्ति आदि पाथिव-पदूर्थो पर “मेरा की छापजोरसे न 
लगानी चाहिये । हमारे शिर पर करा ख्ध्यु नचरदहीदहै। कम्मेसुत्र के फ 
से ही यह संसार है ; यह विषय सम्पत्ति यदीं पडो रहेगी,- अनादि अनन्त काल 
से दी यहां पडी हई है,- दम जेते कितने दी लोग-- हमारे दी पिता, पितामह, 
प्रपितामह प्रश्रति ने इस स्थान पर-इस घर पर, इस खेती-वाडी की ओर,-- इस 
तालावया वागके प्रति दो दिनके चयि दानव जेसी टष्टिडाङ कर अपने को 
भोग-विकछास के प्रेमपाश से र्बाधने की बहुतेरी कोरिरा की थी; ठेकिनि कारु 
-काल्की कृहरोर्मेवेन जने करां बह गये ; जिसके भक्षय-मण्डार्‌ गनेक 
वस्तुओं से मरेहुए हँ, उनकी सव चीनं यहीं ्ज्योँकी व्यो दी पड़ी रह गई, वे 
कुचं मी साथमे न ठे जा सङके | क्योकि मे तो भगवान्‌ के संसार का केवल-मात्र 


नौकर द्र, इस घंषारसे मोत का परवाना भाते ही सव कुठ यदीं छोडक्राड़ कर 
सुन्ञे चरु देना पड़ेगा । इसलिए स्मरण रखना चाहिये कि धन सम्पद्‌ का अहंकौर 


बिरू विक्रम का अहंकार रूप यौवन का अहंकार, विया बुद्धि का अहंकार ऊकु-मानं 
का अहंकार,समी ब्रथार्ैँ। एक दिन सारे अहंकारः यर्हां तक कि अहंकार 





चितिः जिरि 
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का अहंकार भी चूर्‌-चूर हो जायगा । अतः स्मरण रखना चाहिये कि भटे ही 
मे आज पाधिव ( दुनिया का ) पदार्थं के ( भिषय के ) मरहंकार मेँ मतवाला होकर 
एक निराश्रय दुबे पर पदाधात कर रहा द्र; किन्तु एकदिन एेसा अवदय ही 
भवेगा कि जव सुमते इमशान में रवाकार सोना होगा भौर उस दिनि शगाल 
क्क रादि मेरे शव पर पदाघात ( छात मारना ) करेगे भूत प्रेत मेरी ती पर 
चदृकर ताण्डव नृत्य करेगे--उस दिनि चुप चाप सुभ्े सव वातं सहन करनी 
पद्धंगी 1 

इस तरह सोच-विचार करते करते धीरे-धीरे सांसारिक पदार्थो की असारता 
सम म आ जायगी, तव आसक्ति का बन्धन टोका पड़ जायगा | चित्तके 
अच्छी तरह द्ध हो जाने प्र ब्रह्मचय्ये का पालन करना बहुत आसान ओर 
खसाध्य हो जायगा । अव ब्रह्मचय्ये के सम्बन्ध मे आलोचना की जाती हे। 
ब्रह्मचय्यं की साधना के लिये सब से पहले यावद्यकता है तत्त विचार की । 


तख विचार । 
केवल वे ही रोग इस ब्रह्मचय्य-चत का पालन करने मेँ समर्थं हो सकते हैं 
जो कि टदृरूप से प्रतिज्ञा कर ठ किश्प्राण जाने पर मी इन्द्रियों के वशीभूत होकर 
इम कभी पञ्चुन वनंगे, जब तकं जीवन रहेगा, कमी जितेन्द्रिय-वृत्ति न 
त्यागेगे 1 यह जितेन्द्रिय बृत्ति आसानी से प्राप्त नहीं हो सकती है । महाता 
मत्तं हरी का कथन है कि :-- 


“पीत्वा महोमयीं भ्रमाद्‌ मदिरामुन्मत्तभूतं जगत्‌” 
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मोदमयी प्रमादरूप मदिरा का (शराव) पान करके यद अनन्त जगत्‌ उन्मत्त 
( पागरूसा )होरहादै। चाहे कोई भी जीव हो, उसके पुरुषवर्य को उसकी 
स्त्री जाति ने अपने मोदाकर्षेण से खींचरदादहै। समीलोग इन्द्रियों की 
उत्तेजना के कारण या अन्ञान की ताडना से नरक-रूपी अग्निम कृद्‌ रहे हैँ । 
विद्यालय के वालको से टेकर वृद प्रिसिपल तक समी छोय सुहूत्तं मान्न खख के लिय 
वीय्ये क्षय करके जीवन का सुख नाश करते हुए वञ्जद्ग्ध ( बिजछी से जे हुए ) 
वृक्ष की मति विचरण कर रहै है! इसी तरह निकृष्ट (खराब) वत्ति के अधीन 
होने से नरनारियों के हदय की वृत्ति मी एक द्म विगङ़ जातीदहै। किसी मी 
वस्तु का वास्तविक्र ज्ञान उन्हं नहीं रहता । 

तव इस आक्पेण से वचने का उपाय क्याहै १ अभ्याक्च ओर संयम से 
समी कुछ हो सक्ता हे । तच्व-ज्ञान तथा संयम के अभ्यास से अपने हृदय र्मे 
यइ धारणा इद्‌ कर ठेनी चाहिये क्रिजो नरककाकारणदहै-जोरोग का कारण 
हे,-जो आतमा की अवनति का कारण है,--उसख कामको इम कयो करं १ 
जिसके चयि हम अपने कत्तेव्य-पथ से भ्रष्ट हो रहे हैँ - वह्‌ स्री है | विचार करना 
चादिये कि - क्या देखकर इम प्यार के मारे दटपटाते हैँ ओर किसके ल्य एषी 
पाराव-वासना की आग सुगते हैँ १- केवल देहिक सौन्दय्ये के लिए | ठेकिन 
देह क्यादहै१ यह केवर पश्चमहाभूत की समष्टि अवस्था के अतिरिक्त भौर कु 
मीतोनहीदे | जिसक्रा विकाश ( प्रकाश ) समस्त जगत्‌ म फेला हभ है- 


भ पुर्षकेस्त्री परओर स्त्रीके पुरुष पर परस्पर आक्रषेण का कारण एवं 
उसके प्रतिकार के उपायों की श्रीश्रीमत्‌ स्वामी निगमानन्द सरस्वती देब प्रणीत 
“ज्ञानौगुङ' अन्ध मे विेषह्प से आलोचना हरै है तथा श्रेमिकगुरु” मँ उसकी 
साधना की विधि छ्खिी गईदै। प्रकारक । 
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जो विद की समस्त वस्तुओं मँ विदयामान है, उसके चयि एक सीमावद्ध स्थान मेँ 
एेसा आकषेण क्यो १ खासकर रूप-यौवन क्रिनने सुद्र के च्यिदहै१ वह 
बाल्यावस्था मँ क्या था, युवावस्था मँ क्या हुआ -फिर प्रौढ़ बाद्धक्य मँ क्या 
हो जायगा १ से परिवत्तनशील देह काक्या परिणाम होता है १-इन वातों 
का विचार करके देखना चाहिये । बह बद्धा जो कि जीर्णशीणे अवस्था मै मोत 
को खाट पर पड़ी कराह रही है, किसी दिनि गव्य ही युवती थी; किन्तु 
अव किस दशार्मंनाषहचीहै१ इसी प्रर फिप्योवनर्मे मी जब कोह रोग 
उत्पन्न होकर इस सुन्दर देह कोसङा गरा देतागौरप्रेत से भी खराव वना 
सकता है तब इसके ल्यि इतनी आसक्ति क्यों 

किसी मरी इई रमणीकी ठ्ठरीको देखकर इस तरह सोच विचार 
करो किः 


“यही नरनारी के शारीर की गतिदहै | अव कर्हांतो उसका कमल जेषा 
मुखारविन्द्‌ गौर कहां एेसो अवस्था ! ओह || अव वह्‌ केसी खराव हालत मं 
देखी जाती है ||| क्या इस ठठरी मेँ उसक्रा पइठे का कोड मी चिह दिखाई देता 
हे १ जरा सोचिये तो सदी फि जिते आप एक दिनि अत के समान बह प्रेम तथा 
आद्र से पान क्रिया करते येः वह अधरागरत अव कर्हाँहै१मनप्राणको 
मतवाङे कर देनेवाछा अग्न सदश सुमधुर आकाप अव कहां है १ काम के धनुष 
की भांति भ्रकुरि का उसके हावमाव, कराक्ष का कीं पता तक नदीं रहा | जीव 
ने कामान्ध होकर चमद़ेसे ठंकी हई इ ठ्ठ्रीको ही अय्रत सम वस्तु मान कर 
खुब अपनाया था ] किन्तु उस समय यदि इस गति की ओर तुम्हारा ध्यान जाता 
तो उसे पाकर तुम कमो इतने प्रसन्न न होते । ” 

इस नश्वर ( विनाशशीख ) शरीर की क्षणभंगुरता के सम्बन्धर्म 
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कि क ति ति जि च 


सद्‌ा-सषेंदा विचार करने से कामके दमन करने मं बड़ी सहायता मिलती है । 
यह नवद्वार से युक्त शरीर, जो रक्त, छद्‌ मलमूत्र फेन इत्यादि से दुगेन्धित रहा 
करतादहे, यदिसखफन जरिया जायतो यह बहुतदही मेला गौर दुगेन्धित दो 
जाताहै। तव मला, इस पर इननी आपक्ति क्यों १ महामुनि दत्तात्रेयजी का 
कथन हे कि :- 


विष्ठादि नरकं घोरं भगं च परिनिम्मितम्‌। 
किसु पयसि रे चित्त कथं तत्रैव धावसि ॥ 
मगादि कुच पय्येन्त संविद्धि नरकार्णवम्‌ । 
ये रमन्ति पुनस्तत्र तरन्ति नरकं कथम्‌ ॥ 
अवधूत गीता । 
ओर भी देखिए :- 
अमेध्यपणं कृमिजार्‌ संकुले 
स्रमाव दुगेन्धि विनिन्दितान्तरे । 
कटेवरे मू्पुरीषभाविते 
रमन्ति मूढाः विरमन्ति पण्डितः ॥ 
योगोपनिषत्‌ । 
महाकवि तुलसीदासजी का कथन है :-- 
जेसी पुती काठ्की, सोई मांसमय नारि । 
अस्थि नाडि मल्मूत्रमय, यन्त्रित निन्दति भारि ॥ 
यह जो दारीर है, क्या तुम नहीं देख पाते छि - इसमे फोड़े हुए है, कितनी 
दुर्गन्धि निकल रही है, चम्मं से यदह ठका हुभा है, सेकंड कीडों से पूणे है. मल- 
मूत्र से सना है ओर भिन्न-भिन्न रूप धारण करता है ; यद्यपि यह हर तरह के 


कक 
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| मोरगो का निवास हे, परन्तु मोह म सक्त होने से यह अवद्य हीग्र्युका 
| कारण बन बेठाहै। यदीक्षयका द्वार है-लिसक्रे दवारा सर्वग्रकार से यौवन 
| ओर धन एकदम समूल नष्ट हो जाते हैँ | न जाने कितने रक्त, मांस, क्ठेद्‌, 
कल्क, सल, मूत्र, इरेष्मा तथा राक इत्यादि की समष्टि के अतिरिक्त जो गौर 
कृं भी नहीं है ;--उस शरीर के ल्यि जो आसक्त है, उसकी संचि कितनी 
ष्णित होनी चाषिये | नजो विष्टाके कीडे की माति धरणित विपर्योमदीकिप्त 
रहना पसन्द करता हे, उच प्रेत-पि्ाच के अङावा ओौर क्या कहा जा सकता है 
बिन्दुमात्र वीय्ये के धारण करने की उपकारिता तथा शुक्र नष्ट 
होने की अपकारिता की ओर सदा ध्यान रखना चाहिये । 
यथा :-- 
मरणं बिन्दुपातेन जीवनं बिन्दुधारणात्‌ । 
हिव संहिता । 
म० ठत्तात्रेय का कथन है :- 
यदि सङ्ग करोत्येव विन्दुस्तस्य विनर्यति । 
आत्मक्षयो विन्दुहानाद्‌ सामथ्यंश्च जायते ॥ 

“यदि स्त्री-सङ्ग करे तो बिन्दु ( वीथ्ये ) नष्ट होता दहै ; गौर विन्दुनाश दोने 
से आत्मक्षय होता है तथा सामथं ( शाकिति ) भी चली जातीदहै। जोलोग 
जितनी ही बीय्यं की रक्षा करते हैँ उनके हदय उतने दी प्रफुलित मस्तिष्क सबल 
दारीर राविति-शाछी एवं मन तथा मुखश्री सिनिग्ध भौर ख॒न्दर होती है । इसीलियि 
दास््र का कथन है कि :- 

“उद्धरता मवेयस्तु स देवो न तु मायुषः 
“जो व्यवित ब्रह्मचय्ये पालन करके ऊद्धुंरेता बन गये हैँ, वही मनुष्य के रूप 
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नीम जमीर) 


म अली देवता हँ ।” जो उदुरेता है, सत्यु उनके चयि इच्छाधीन है, बीर 
उनके हाथ का खे है! वीय्ये के उब -गमन से अतु आनन्द्‌ छाम होता है । 
परमयोगी सदादिवजी का कथन है कि : - 

सिद्धेबिन्दौ महायत्ने किं न सिद्यति भूतले । 

यस्य प्रसाद्‌ान्महिमा ममाप्येतादरो भवेत्‌ ॥ 

शिव संहिता | 
“जिस समय मनुष्य में विन्दु-धारण करने की शक्ति भा जाती है, उस समय 

पृथ्वी पर एेसी कोड मी सिद्धि उसके ल्यि अप्राप्य नहीं रह जाती ; जिसके भ्रमाव 
ते मेरे ( रिव के ) ब्रह्माण्ड पर सी महिमा विराजमान है 1. अतएव यलपू्वेक 
विन्दु धारण करना चाहिये । निरन्तर विन्दु धारण करने सेद्ी योगियोंको 
सिद्धि छामहोताहै। क्योकि वीय्यं सश्चित होने से मस्तिष्क मेँ भवर रक्तिका 
सश्वय होता हे ओ९ इस महान्‌ शक्ति के प्रमाव से चित्त मँ एकाग्रता साधन करना 
सरल हो जाताहे। 

ब्रह्मचय्यं प्रतिष्ठायां वीय्यंलामः। 





पातज्ञङ दरोन । 
“्रह्मचय्यं की प्रतिष्ठा होने से वी्यैकी प्राप्ति होती दहै ताखय्ये यह 


कि ब्रह्मचय्य की प्रतिष्ठा हो जने से मनुष्य के दाटीर में ब्रह्मण्यदेव की विमल 
ज्योतिः प्रकारित हुभा करती हे । 


= 
गग त 
न ` ~ च = वि 


ह्मचय्यं-हीन की दुर्गति । 


ब्रह्मचय्ये के अमावसे जो सर्वनाश होता दै, उख पर बारंबार गंमीरता चे 
विचार करना चाद्ये । जननेन्दरिय का अधिक उपयोग करने तथा उसके लिये 
अधिक मात्रा मेँ वीय्यें नष्ट करने से स्वास्थ्य विल्करुरु विगड़ जाता है ओर नाना 
भकार के मीषण रोग उत्पन्न होने च्गते हैँ, जिससे छोग धीरे-धीरे पुरूषाथे तथा 
मनुप्यल्-हीन हो जाते हं । पङ पहर जव कुमार या युवक का अधःपतन होता 
हे, तो बह जित होने छ्गता है । गुरुजनों के सामने सिर उठाकर उनसे ओख 
मिराते हुए निभेय-चित्त से बात-चीत करने का साहस उसे नदीं होता । धीरे. 
धीरे उसके दरीर मं क्रमे, प्रमेह आदि रोगों की उत्पति होतीहै। उस समय 
मूत्र के साथ वीय्यं गिरने छूगता है एवं स्प्न-दोष मी होने छ्गता है । स्वभाव 
मं कुक चिड्चिड़ापन आ जातादहै। मामूटी कारण से मी उस मं असन्तोषका 
माव उद्य हो जाता है । उसका साहस जाता रहता है ओर भीरुता बदूने लगती 
हे। मन्दारिन होकर भूख कम लगती हे, कोष्ठबद्धता आदि रोग आकर उसके 
दारीर में अपना अङ जमा ठेते हैँ । किसी गंभीर विषय पर विचार करने की शक्ति 
उसमे नहीं रह जाती-उसके मन पर सदा दुदिचन्ताका दही अट राज्य बना 
रहता है । 
धीरे-धीरे खों के चारों ओर काटी-कारी रेखायं पड़ जाती हैँ गौर दादी- 
मं तथा मस्तक के बार मी पतङे पड़ जते हँ। दते समय दही प्रायः मनुष्य 
को मूत्-ङ्च्छ रोगहो जातादहे। द्शेन-राक्ति तथा श्रवणशक्ति ( देखने गौर 
खनने की राक्ति) सीकम हो जाती है गौर सन्तान उत्पन्न करने की दाक्तितो 
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उसर्मे विल्कुरु ही नदीं रइ जाती ; यहां तक कि वह विकर पुर्षत-दीन हो 
जातादहै) स्त्रीकी भोर दृष्टि पड़ने या उसक्रा स्यदो करते ही बीय्यै गिर पडता 
है। बहुतां परतो रेसी दशा मँ मूर्खा जौर खगी इलयादि बहुत से रोग आक्र 
मण करदेतेदैँ। मूत्र नी मै जाला ( जलन ) पीडा तथा रीस होने क्गती 
हे एवं बार वार पेशाव करने की इच्छा होतीदहै। मात्रा से अधिक वीय्ये नष्ट 
करने से मेरुदण्ड तथा मस्तिष्क की क्रिया मी बहुत विक्त हो जाती दहे । रोगी 
की स्मरण शक्ति नष्टहो जाती है, उसक्रा चित्त कभी एकाग्र नहीं रइता, कमी- 
कमी तो उसमे उन्माद कादौरामीञजातादहै। हदय सद्‌ा धड्कता रहता हे, 
ओंठ गौर कंठ सदा ही सूखे रहते है । हाथ, पैर, आंख ओर ब्रह्मरन्ध्र मँ जाछा 
दोतीहे। बहुतसेखोगतोरोगकी यन्त्रणा न सह सकने के कारण आत्महलया 
तक कर लेते दहै चिकित्सा-शास्त्र मेँ अधिकांश रोगोँका मृ कारण वी््यं 
का विनाद दी माना गयादहै। अस्तु, यह बात तो सवंसम्मत तथा चिकित्सा 
विज्ञान की सारभूत ओर एकमात्र सद्यस्वरूप उपदेरमय है कि वीप्ये का नष्ट होना 
ही सव रोगों का मूर कारण है, इसके द्वारा दी मनुष्य का मनुष्यत्व तथा पुराथ 
नष्ट हो जाता है, एवं इसीके प्रमाव से वह्‌ गरघ्यु की ओर अग्रसर होने र्गता हे , 
यहां तकर किं वह्‌ मनुष्य नामके योग्य मी नहीं रह जाता] 

ब्रह्मचय्यं के अमाव से जिस प्रकार शरीर की ददशा होती है, उसे मी 
अधिक दुदैला मन की होती ह । समस्त शास्त्रों मे प्रवेश करने वारी तीक्ष्ण-बुद्धि 
उयो ग-रीकता, अध्यव्यवसाय, उच अमिकाषा, क्षमा, दया, संयम करने की शक्ति, 
सखाधीनता, उद्वास, स्फूति, धैर्य, बल, उतसाह उदारता तथा भक्ति र्ति जितने 
गुण एवं अधिक्रार मनुष्य के ल्य आवरयक है, उन सवते वशित होना पड़ता हे । 
मनुष्य की मनुष्यता नष्ट करने के लिये बल, वीय्ये, आयु तथा घास्य इत्यादि 
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सबके नष्ट होने कौ एकमात्र कारण वीय्य का नष्टहोनाडहोद। इन सब वातों 
को सोच-समक्ष कर वीय्ये की रक्षा करना तथा उसे स्थिर भौर अखण्ड रूप से 
धारण करना प्रत्येक व्यक्ति के छ्यि मुख्य कर्तव्य हे! खासकर संरक्षकं तथा 
आत्मीय-स्वजनों को अपने बालको के ऊपर सद्‌ा सवेदा विरोष सावधानी से दृष्टि 
रखनी चादिये। माता को चाहिये किं वह बारकों को अपने पास 
से कभी हटने न दे। छोटे वच्चे की माति यदि वह्‌ उन्दं सदा अपनी गोद्‌ 
म रख स्केतो बड़ा उपक्ारदहो। वे कुं मी नदीं जानते-वे कुठ मी नदीं 
चूमते,- क्षणिक सुख छी आज्ञा से वे अपना सवैस्व नष्ट कर देते) 
पुत्र की अवस्था जेषे ही नव-वषे की हो जाय कि फिर उपे ब्रह्मचय्यं की दिक्षा 

- देनी आरम्भ कर देनी चाहिये । वालिकाशों को भी इस विषय कौ शिक्षा 
देना भूढा न जाय। 





विश्चेष नियम 


बरह्मचारी को उपयु क्त तत्त पर विचार करना चाहिये , साथ ही निम्न- 
छिखित नियमों का पालन करना भी उसके ल्यि उचित हे । 

( १ ) स्त्रियों से सदा-सवदा दूर रहना चाहिये । अग्निरूपिणी स्त्री के 
समीप धत-रूपी पुरूष का रहना मंग-जनक नवीं हे । महि कपिर देव का 
कथन हे :- 


 ~---------- ~ 
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सङ्गं न कुर्य्यात्‌ प्रमदा यस्तु 
योगस्य पारं परमारष्ड्यः । 
मतुसेवया प्रतिछन्धा्मलामा 
वद्‌न्ति यां निरयद्वारमस्य ॥ 
यो पयाति शनेर्मायां यो षिदेववनिभ्मिता । 
तामीक्षेतात्मनो मल्यु' तृणे; कूपमिवावृतम्‌ ॥ 
श्रीमदूमागवत । 

“जो व्यक्ति योग मेँ पारङ्गत होना चाहते दहै, उन्दकमी स्वी कां संसगे 
करना उचित नहीं हे। सिद्ध महापुरुषगण कडा करते हैँ किनारी नरक का 
द्वार है। देवताओं ने प्रमदा-रूपिणी माया बना दी हे, वह सेवा-युश्रूवा आदि 
काय्यं द्वारा धीरे-धीरे पुरुष को अपने अनुकर बनाने का प्रयल्न करती रहती हे ; 
परन्तु ज्ञानी छोगों कोत्रणसेचके हृएक्रमकी साति उन्हें अपने विनाश का 
कारण समना चाहिये ।` * महात्मा वुरुषीद्‌सजी ने मी स्री जाति को 
बाधिनी कहाहै। यथाः- 

दिने मोहिनी रात बाधिनी 
पर-पर छोट चसे 1 

दुनिया सब ही वाउर होके 
घर-घर बाधिनी पोषे ॥ 

अतएव नारी को बाधिनी समर कर दूर रहने्मे ही मनुष्य का कल्याण 
हैनतो कमी उनके पास दही रहना चाहिये, न कमी उससे एकान्त म बात 


भब्रह्मचारिणियां मी पुरुष के विषय में एेखी ही भावना करं । 
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चीत ही करना चाहिये, न कभी उसके साथ एही धर्म रहना चाहिये भौर 


न उसके अंग-प्रत्यंग का ही निरीक्षण करना चाहिये । 

(२) जिस पुस्तक मे स्त्री-पुरुषके प्रेम का वर्णेन दो, उसे कभी 
न पटना चाहिये । धियेटर, बायसकोप तथा नाच गान मँ मीक्भीन 
जाना चार्दिए। स्त्रीसंग तो कमी भू कर मीन करना चाहिये; यहां तक 

` कीषरप्न्मेमीपस्त्रीकी याद्‌ न करनी चाहिये। 

(३) मन मं दुरिचन्ता तथा दुविचार्रो कासमावेशन होने पावे। अगर 
मन मं इन्द्रियों के विष्यो की चिन्ता कर, तो फिर पाप्म वाकी दी क्यारदा ¢ 
क्रिसी न किसी काम मेसदाही खगे रहना चादियिजो लोग आलसी होते 
दैः या अधिक भोजन करते दहै, केवर वेही इन्द्रियोंकी खालसा से 
कष्ट पाते हेः । . इसील्यि यदि कोई काम काजन हो तो धार्मिक पुस्तकों का 
ही पाठ करना चाहिये | जेषे दी किसी प्रकार की दुर्वासना मन मे उत्पन्न होने 
रगे, मनको तुरंत रोक ठेना चाहिये उस समय ञ्चं स्वरसे किसी देवतः 
केस्तोधकापाठ या नाम जप करने अथवा मगवत्‌ विषयक्र भजन गाने से 
विरोष उपकार होता हे । 


(४) अधिक्र राच्धि बीतने से पे हीसो जाना एवं वड़े सवेरे उठ 


वेठना आवद्यकदहै। सो जाने के पहले ठण्डे जक से हाथ पैर धोकर तथा धुखा 
इभ स्वच्छं वस्त्र पहन कर शय्या पर शयन करना चाहिए । अकेडाहीसो 


जाना कतव्य दै | जव.तक नीद न जाय तव-तक ट्टे ही टेटे मगवान का 


` ध्यान करना उचितदहै। निद्रा के पहङे भौर निद्रा दरते ही भावदयक परिमाण 


म रीत ( ठण्डा ) जक्पान कटना चाहिये । सोनेके क्मरेर्मे छद्ध-वायुके 


आने जाने का मी प्रबंध करना न्रिरोष आवद्यकदहे। राच्नि मँ जागना.विेष, 
हानिकारक होता है | 


वि त नायात कोति कोः कोन कि 
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कि जिर जि आयिः 
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(५) इस बातकोओर विशेष ध्यान रखना चाहिये कििपेट 
हमेश। साफ़ रहे ; यानी क्च्जी न होने पावे तथा पेट के नीचे 
भागसें वायु न जमने पावे । उत्तेजक ओर गरिष्ट वस्तुओं को कमी 
जवन प्र मीन रखना चाद्ये ! आहार की व्यवस्था पहले भध्यायमें लिखी 
ही गई हे । 

(६) इन्द्रियों को जीतने के ल्यि शारीरिक परिश्रम सेवड़ा 
उपकार होतादहै। प्रति दिनि किसो प्रकार का व्यायाम करना या खुली 
इवा भँ थोड़ो देर तक अवद्य दौड़ना चाद्ये । 

(७) अपने को सदा पवित्ररखने पर पाप से ्रयंघ्रणाहो जाती दहे) 
यह शरीर भगवान का मन्दिर है। सदा सर्वदा इस बात को ध्यानम 
रखने से हृदय मे पाप प्रवेरा नहीं कर सक्ता । 

(८) सतसङ्गति कौ ओर विशेष ध्यान रखना चादहिये। महापुर्षो की 
ही कृपा से नगाई-माधाई जैसे बहुत से महापापी तक कनां हो गये हैँ । कुर्ग 
से सदा द्वी वचना चादिये। अद्छीकू म्रन्थो का पदृना, अद्छीर चिन्नो का 
देखना, अद्छील बातों या गानो का छनना-समी कुसङ्ग मँ गिने जा सक्ते हँ | 
य्ह तक्र कि मेधुनासक्त इत्तर ( दूसरी ) प्रणी तकको देखना मी उचित 
नही हैँ । 

(६) कोमल शय्या यानी रूदैका गदा इत्यादि पर सोना 
ठीक नददींदै। कड़ी रय्या भौर कड़ा तक्रिया आदि छाम द्ायकदहैँ। सवै 
प्रकार छी विलासिता को सवधा त्याग देना चादिये । 

(१०) भगवान की मातृ मूत्ति का ध्यान करने से ब्रह्मचर्य्य 
पालन करने में बडी सहायता भिलक्तीहै। काम की विपरीत कृत्ति 

५ 
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ति पिरि क क कक्कर कक 


भक्ति है ; सक्ति का जितना दी अनुलीन किया जायगा, उतनी ही कुश्रवरत्तर्या 
दूर मागती जायगी । तुलसी दास जी का कथन है, कि- 





“जहां राम तर्हां नहि काम 


जहां भक्ति है, वहं काम का अधिकार नहीं जम सकता] इसल्यि सदादही 
भक्ति को उच्च बनाने का प्रय करना चादिये। प्रातः कार तथा सन्ध्याके 
खमय गुरु जनों को प्रणाम करना चादिये गौर घर के आसपास यदि कोई मंदिर 
हो तो वहां भी प्रणाम कर आना चाहिये! अपने माताको सी प्रणाम करने 
अथत्रा उसका ध्यान करने ते विदोष उपकार होताहै) इससंखारम मांढी 
माति पवित्र, मधुर आनन्द्‌ तथा रान्ति-वद्धक कोई मी सामभ्री नहींदै। माँ 
दाब्द ही पवित्रता कीखानदहै, माँ कह कर पुकारने दी हृद्य मानो पविन्न 
भावों से परिपूणं हो जाता है। इसीचियि भगवान्‌ को माँ क्ह कर पुकारनेसे 
जितना आनन्द होता हे, उतना आनन्द्‌ गौर किसी भी नाम से नशं होता। 
जिसके हृदय मेँ सदा भगवान्‌ का मातृ भाव जाग्रत रहता है, उसका हृदय सदा 
ही सरस रहतादहै भौर उरे किसीमी प्रकार के कलद्भुका मय नहीं रहता 
संसार की सभी स्त्रियां भगवान्‌ के माच माव के निकाशके अति- 
रिक्त जौर छुच मी नहीं है; सतर सभी स्त्रियां माताका दही स्वरूप 
ह। जिसके हृदय मँ यह क्ञान उत्पन्न हो जात है उसका चित्त पविच्रता 
से ओत-प्रोत हो जाता दहै; फिर भका उसके हृदह मँ अपवित्र भावोँंको स्थान 
कैसे भिक सक्तार्हैँ१ यदि सारेसंसारमेंँही मातृ माव का अंङ्कर उत्पन्न हो 
जाय तो मनुष्य को सारी प्रथ्वी पवित्रतामय दिखाईदे सकतीदहै। अतएव 
किसी मी स्त्री को देखकर यदि तुम उपे अपनी माता समञ्चने गो तो फिर 
यह काम रूपी कुत्ता तुम्हारे पास तक्‌ मी न फटकेगा | 





। 
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कम को दमन करने का सवसे वद्‌ कर उपाय भगवान से प्रेम करनादहै। मानव 
एकत्रार यदि उन प्रेममय के पवित्रप्रेम मंगोता ल्गा सके तो फिरकाम घे 
कलुषित प्रेम मं मनुष्य का चित्त नहीं फंस सक्ता | 

यदि अपने को सुधारने की इच्छानहोतो यां तक जितने नियमों का 
निदेश किया गया है, उनम से कोई मी काभ दायक नदीं हो सकता अपने 
को पवित्र बनाने की धारणा यदि इम मन्मेद्करट तो इन नियमों के अनुसार 
चलने प्र आशा से अधिक फछप्राप्त होगा दी। अतएव बहुत हो टद्‌ प्रतिज्ञा 
करके अपने मानसिक ओर नेतिक स्वमावको नियमित बनाने का प्रयत्न 
करना चाद्ये | 


गहस्थका त्र ह्यचय्यं | 


अविवाहित एवं कुमार ब्रह्मचारिर्यो के अतिरिक्त अन्य ग्रहस्थ व्यक्ति भी यदि 
सत्यवादी भौर ज्ञाननिष्ठ होकर क्रतुकाल के अतिरिक्त अन्यसमयर्मे स्नीका 
संसर्ग न करं तो उनद्ी गणना भी ब्रह्मचारि हीकीजा सकतीहे। 
यथा {~ 
भार्य्या गच्छन्‌ ब्रह्मचार) ऋतो मवति वे द्विजः ॥ 

महामारत । 

ब्रह्मचय्ये की अवस्था जवर तक व्यतीत न दो जाय, तव तक विवादित पुरूष 
कोभीस्त्री अंग न करन। चािये। जब तक शरोर का गठन भी 
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माति होकर वीर्ये परिपक्वनदहो जाय ओौर शरीर भटी-माति अ।रोग्य 
न हदो जाय तव॒ तक सन्तान उत्पर्न नहीं करना चाहिये । गुरस्य 
कोवंश की रक्षा तथा भगवान की खष्डिको कायम रखनेके लियि सन्तान की 
इच्छा से चित्त को संयमित करके प्रति मास एक दिन अपनी विवाहित स्त्री से प्रसन्न 
करना चाये । 
कुछ खोगो के मन मं यह दाद्भा उत्पन्न हो सकतीदहेकफि यदि सबलोय 
जितेन्द्रिय हो जार्येगे, तो गरदस्थ धमं केसे चर सकेगा 2 इसके उत्तर मे केवल 
इतना ही कदना यथेष्ट है #ि दिन्द्‌-शास्त्ों के अनुसार इन्द्रियों को अपने 
वश मँ श्रिये विना विवाह करने यानी गृहस्थ वननेकी विधि नहींहै। पटे 
बरह्मचर्य्याश्रम का पालनं होता है, तव फिर गृदस्थाश्रम का पालन होताहे। 
बाल्यावस्था के बाद्‌ दी व्रह्मचय्यं आश्रम आरम्म होता दहै। ब्रह्मचय्यै केद्वारा 
इन्द्रियों का दमन कर ठेने पर जव चित्त शान्त तथा हृद्य पवित्र हो जाय तो 
मन मँ गृहस्थ बनने की ईच्छा उत्पन्न होने पर अपने रूप, गुण तथा कुर के अनु- 
कूर स्त्री का पाणि अह्ण करना चाहिए । हमारे हिन्दू -शास््नों का यदी अमूल्य 
उपदेश दै कि विषय-वासना को भस्म करने के वाद्‌ विष्यो का मोग करे ओर 
जितेन्द्रिय होने परस्त्री अहण करे। बकरा-वकरी की मति जीवन व्यतीत 
करने के लिये आय्य ऋषियों ने ग्रहस्य धमं की व्यवस्था नदींकीदहै। सन्तान 
उत्पन्न करने का उत्तः दायित्र मनुष्य के लियि कितने महत्व का है, इन्द्र्यो के 
वरा मँ किये बिना एेसे महान्‌ काय्य मे.श्रहृत्र होना क्या सर्वनाश का कारण नहीं 
दै १ जिसने गपनी इन्द्रियों को बश में नहीं किया, उस्म ओर पञ्चम मला 
क्या अन्तर है 2. . उतरा, गाज; कल गृदश्य छोग॒पञ्यों की भाति स्त्रयो मे 
भासक्त हैँ १ „. इसीषे उनी घन्तान मी पारविक श्रदृत्ति लेकर उत्पन्न होती 
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हैँ ओौरदेशमेंपाप को वृद्धि करतीदहै। गृहस्थ का पवित्र दाम्पत्य-जीवन 
धर्ममय - प्रममय-आनन्दमय होता हे | 


योगिक-साधन । 
3 
अधर भह्यच्यं का साधन करने मँ जिन-जिन सारीरिक क्रियाओं से सहायता 
मिल्ती है, उनका उल्टेख करके इस विषय का उपसंहार क्रिया जायगा । 
योग-शास््र के अनुयायी के छिए आसन सुद्रा तथा प्राणायाम जितेन्द्रिय 
वनने के विटप मागेदहैँ। प्रणायाम इत्यादि मनको स्थूसे सृष्ष्म की ओर 
एकाग्र कर देते हँ, सुतरां वे निष्कृष्ट इन्द्रिय-उत्तेजना के घोर विरोधी दात्र हैँ । 


आप्न-साचन | 

दारीर न दे, न ञे, न दुखे, चित्त मँ किसी प्रकार काड्दधेगन दहो तथा 
चित्त चद्व न हदो-एेसी गवस्था मै सुख से वेठ्ने को अ।सन कइते है । योग- 
राघ््र म चौरासी प्रकार के आसनो का उदठेख पाया जाता दहै; उन मं से जिनका 
अभ्यास करने से ब्रह्मचय्यं का पालन करने मँ सहायता भिल्नी हे, केवल. उन्हीं 
कुक आसनो का यहा पर उछेख श्ियाजारहाहे। । 

वाड जघ पर द्‌ाहना चरण एवं दाहनी जघ प्र वार्या चरण रखकर दोनों 
दाथों को पीठकी ओर घुमा कर वाय हाथ.से बाधे चरण का्गूड मोर दाहिने 
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हाथ से चरण का अंगरूढा पक्डना चाहिये एवं ताद्‌ के मूर जिदा का भग्रमाग 
तथा हृदय मेँ चिबुक स्थापित करके नासिका के अग्रभाग मं दष्ट स्थिर करके बैठ 
जाय । इसी का नाम पदूमासनदहै। 
पद्मासन दो प्रकारकादहै, यथा-सुक्त ओर बद्ध। उपयुक्त नियम से 
बेठने को वद्भ-पदूमासन कहते हैँ एवं हार्थो को पीठ की भरसे न ठे जाकर 
चरण के अंगूठे न पक्डते हए दोनों हाथों को चित्‌ रखकर वेने का नाम स॒क्त- 
पद्मासन है । पदूमासन छ्गाने से निद्रा, आस्य तथा जडता इत्यादि दारीर 
की रछानिर्या दूर होकर सारी व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैँ । 
एक पेर की एड़ी द्वारा योनि-स्थान को बडे जोरसे दवा रक्खे भौर दूसरे 
पैर की एड़ी से जननेन्द्रिय के ऊपर उसके मूलबदेश को द्वा कर रक्खे एवं हृदय 
मेँ चिबुक ( ठोड़ी ) टिका कर शरीर को सरलभाव से संस्थापन-पूरवंक दोनों मौँदोंँ 
के मध्यभ्रदेश मँ द्टि स्थापना करे यानी शिषनेत्र होकर निद्चल मव से बैठने 
कानाम सिद्धासनदहै। सिद्धासन के द्वारा स्नायु का विकास होताहै ओर 
समस्त शारीर की निजी के लिये चलने-फिरने की सुभीता हो जाती है । 
दोनों पैरो को फेछाकर परस्पर असंयुक्त ( अलग ) माव से रखना चाद्ये । 
इसके बाद दोनों हाथों से दद्ता-पूरवेक दोन अंगूहे पकड़ कर जाव के ऊपर मस्तक 
रख दे। इस की साधना उपुड्‌ ( ओँधे मुक्रकर ) होकर करनी पड़ती हे --इसी 
से इसका नाम परि वमोत्तान आसनदहै। वायु का उदीपक होने के कारण कुछ 
लोग इषे उग्रासन मी कहते हें । 
दोनों एडियोँ को अण्डकोष के नीचे परस्पर उरुडा कर पीछे की ओर उसका 
ऊदभाग बाहर करना चाहिये एवं दोनों जघ भूमिपर संस्थापित कर दोनो पर 
मुख इख ढंग से स्थापितं करना चाहिये, जिससे वह बाहर न रहे । इस माव से 
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सुख स्थापन -पूर्ेक जालन्धर-बन्ध यानी ताद्ध के मूल मेँ जिह का भग्रमाग स्थापित 
कर नासिका के अग्रमाग को देखता रहे । इसका नाम सिंहासन है । 


ब्रह्मचारियोँ के चयि इन्हीं चार प्रकार के आसनो का अभ्यास करना मंगल 
जनके । इनमे से किसी मी आसन का अभ्यास कर लेने से काम चछ सकता 
है। मगर दो या उससे अधिक आसनों का अभ्यास करने से कोई हानि नहीं हो 
सक्रती। दो हाथ लवे ओर डेढ़ हाथ चौडे किसी भसन पर वेठ कर यासन का 
अभ्यास करना चादिये । ब्रह्मचारी के ल्यि कुड का आसन ही सवते उत्तम है । 
आसन पर बैठकर उच्तर चितन एवं प्राणायाम जेसी उत्तम क्रियादि की साधना 
करनी चाहिये । आसन का अभ्यास करते समय पहञे पहर कुक असुविधा तथा 
कष्ट अवश्य माम पड़ता हे ; परन्तु अभ्यास हो जाने पर इस से बहुन आनन्द 
कभ दहोताहे। आसान का अभ्यास करने से जिस समय सुख-दायक मावो का 
संचार होगा, तमी उन से उपकार हो सकेगा-अन्यथा नहीं । 
ततो दन्द्धोऽनमिघातः। 
पातञ्जल द्शेन, साधन-पाद्‌ ४८ 
आसन के अभ्यास से सवेप्रकार के न्दर द्ुट जाते दह ; यानी शीत, ग्रीष्मः 
( जाङ़ा-गरमी ) क्षुधाःतृषा, राग, द्वेष, प्रति किसी प्रकार के इन्द कष्ट नदीं 
प्रवा सक्ते! आसन सिद्ध होने वर एेखी एक सहन-रवितत उत्पन्न होती हे, 
जो ओर किसी भी प्रकार से नदीं हो सकती 1 ब्रह्मचय्ये का पान करने के लिये 
आपन विशेष आव्रद्यक हे । 





ग्राणायाम सावन । 
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आखन का भली-माति अम्यास हो जाने पर प्राणायाम का अभ्यास करना 
चाहिये । चखास-प्रखास की स्वाभाविक-गति को भंग करके उसे कुदारुता-पूवेक 
रांस््रोक्त नियम से चरने का नाम प्राणायम है । प्राणायाम कहने से हम साधा- 
रणतः रेचक, पूरक ओर कुम्भक्-- इन्हीं तीन प्रकार की क्रियाओं का अर्थं समते 
हैँ । बाहरकी वायुको कषित करके भीतर का अंश पूर्णं करने को पुरक तथा 
जल से भरे हुए धदेकी माति मीतर दही वायु धारण करने को कुम्भक भौर उसी 
घत वायु को बाहर निकालने को रेचक कहते है । 

उत्तरया पूवेकीभर मुंह करके कुशासन पर वेठ जिसे जिस आसन का 
अभ्यास हो, उसे उसी आसन को रगा कर मेर्दण्ड ( रीढ़ ), वक्षप्थल गले तथा 
मस्तक को सीधी रख भो के वीच मं टष्टिको स्थिर करना चाहिए । इसके 
बाद्‌ पहले हाथ के द्‌हिने अगरूहे से दाहिने नासिक्रापुर को पकड कर उवास बन्द्‌ 
करते हुए वायु को रोक कर प्रणत्र ( ॐ ) थवा अपने अपने इष्टमन्त्र का सोच 
वार जप करते करते बाय नथने से वायु को परिपूणे करके कनिष्ठिका ओर अनाभिक्ना 
अगरी से बायं नथने को पकड़ कर वायु को रोकते हुए ॐ अथवा मूलमन्त्र का 
चौसठ बार जप करते करते कुम्भ करे; इसके वाद्‌ गू द्‌ादिने नथने से उराकृर 
ॐ या मूलमन्त्र का जप करते-करते दाहिने नथने से वायु को निकाकदे। इसी 
भ्रकार फिर उल्टे तौर पर अर्थात्‌ खास छोड़ने के वाद्‌ उसी द्‌ हिने नथने से ॐ 
या मूलमन्त्र का जप करते करते पूरक एवं दोनों नथने को बन्द्‌ करके कुम्भक 
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करे ओर इसके वाद्‌ वाय नथने से रेचक क्ररे। इसी प्रकार ठीक पडे की तरद 
फिर नाक से कथित रीति के अनुसार पूरक, कुम्भक भौर रेचक करे । पडे 
पदर अभ्यास करते समय यदि समय १६।६४ ३२ बार मन्त्र का जप करके 
प्राणायाम करने मँ कष्ट माम पडे तो ८।३२।१६। बार या ४,१६ ८ बार मन्त्र 
जप करते करते प्राणायाम करना चाहिये । बायें हथ की अंगुलियों के पोर्यो से 
जप की संख्या करता रहे । 


जिनक्रो मन्त्र जप करने की खविधा नहीं है, ( सुखल्मान ईसाई इध्यादि ) 
उनको एक, दो, तीन आदि संख्यासेही प्राणायाम करना चाद्ये; नहींतो 
फर मिलने की सम्मावना नदीं रहेगी । क्योंकि ता-ता पर क्रम से खास- 
प्र्रास की क्रिया सम्पन्न करनी होती दहै। परन्तु इस वात का ध्यान रहे कि 
जोरसे रेचक या पूरकन होने पावे। रेचक के समय विरोष सतकं एवं सावधान 
रहना चाद्ये । इतने धीरे-धीरे खास परित्याग करना चाहिये कि हाथ पर 
रखा हुवा सत्त मौ निटवास के वेगसे उड्‌ न सके। पूरक के समय इस वात 
का ध्यान रखना चादियेकि कहीं ककरा हुआ वायु कण्ठके नीचेन चा जाय ; 
एवं खरास-प्रश्रास गिरे इए तेर की धारा की साँति वहने गे | वायु का व्यतिक्रम 
होने पर नाना ग्रकार के रोगों के उत्पन्न होने की सम्भावना रइती हे | 

प्रातःकारु, दो-पडर को शाम तथा अ।धौ-रात के समय प्राणायाम का अभ्यास 
करना अच्छादहे। मैला भौर कूडा-करकट से युक्त स्थान मेँ, दृषित वायुम वक्ष | 
के नीचे, जिस मक्रान म मिदट्री के तेल का दीपक जच्तादहो, वक्षं भी प्राणायाम 
करना ठीक नदीं। मछ-मू्न का वेग रोक कर, भू ते व्याकुरु अवस्था मं या भोजन 
पचने के पदटे प्राणायाम कना भी दानिकारकदै। ब्रह्मचय्यं की रक्षा करने के 
स्यि प्राणायाम के समान ओर को$ मी उत्तम उपाय नदींदहैँ। जेते द्वी मनम 
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कोड दुदिचन्ता आवे या निन्दति स्थान पर अथवा कुटस्य की ओर मन जाय तो 
तुरन्त ही ऊपर कछ्डि हुए नियमों के अनुसार कोई भी आसन छगाकर प्राणायाम 
करने से प्रत्यक्ष फर मिलता है । प्राणायाम का अभ्यास करने घै तुरन्त दी विशेष 
शान्ति मिल्ती है । इसके बाद्‌ क्रमशः भौर मी अभ्यास करने से मुख पर ज्योति 
विकसित हो जातीदहै। छष्क दाग भौर चिन्ताकीरेखादूर हो जातीदहे। 
गे का स्वर खुमिष्ट ( उत्तम मीठा) हदो जातादहै; यौवन की नवीन-छिरण 
दिखाई पड़ती दहे ; इख का चिर वसन्त आङृर हृदय प्र अधिकार जमा 
ठेता हे ।* 


यद्रा सावन । 


ब्रह्मचारी के चयि सुद्रा का साधन करना बहुत ही उपकरारीदहै। शरीरको 
सिकोडङ़ भौर फेखाकर अपनी इच्छा के अनुसार वायु इत्यादि के परिचालछक करने 
को मुद्रा कहते हैं| 

बयं पैर की रेडी से योनि-देश (गुह्यदेश के ऊपर) को ट्‌ माव से दवा कर 
दाहिने पैर को सीधा सरल माव से फरा कर बेठ जाय ; इसके वाद्‌ उस दाहिने 
पेर को दोनों हाथों से दबा कर रवे एवं कण्ठ ( गले ) मं चिबुक स्थापित करके 


# नाडी-रोधन करके प्राणायाम करना कर्तव्य है | केवर रेचक भौर 
पूरक द्वारा पडे नाडी शोधन करके प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिये । “योगी- 
गुर" पुश्तक म नाड़ी-रोधन की प्रक्रिया विशेष रूप से लिखी गई है । 
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कुम्भक दरा वायुको रोके। अन्तमं प्राणायाम मं नियमानुसार धीरे-धीरे इषं 
वायु को रेचन करे । इस क्रिया को भहा-ुद्रा कहते है । 

किसी एकान्त गृह मे वाछिस्त लम्बे मौर चार अङ्कुल चौढे, कोमल तथा सक्तेद्‌ 
सु्ष्मवस्त्र ( पतला कपड़ा ) द्वारा नाभिदेश को लपेट कर कमर को सूत से बाधं 
ठे। पीछेसे सारे शरीर मेँ भस्म लपेट कर सिद्धाघन पर बेटे भौर दोनों नासा- 
पुरं से प्राणवायु का आकषेण करके बलपूर्वंक अपान वायु से युक्त करे एवं अन्त 
जव-तक वायु सुषुम्ना विर मं जाकर प्रकाशित न हदो, तब तक अद्िनी मुद्रा द्वारा 
गुह्यदेश को सिकोडते ओौर फेलाते रदना चाहिये । इस क्रिया का अभ्यास करने 


से कुल-कुण्डलिनी जाग्रत होती दहै, इसीसे इसका नाम शक्ति-चालिनी 
मुद्रा हे । 





पहले पूरक योग के द्वारा अपने मूलाधार-पदूममं वायुके साथमनको 
स्थापित करे। गुह्य द्वार ओर उपस्थ के मध्यवर्ती स्थान को योनि मण्डल 
कइते हँ । इस योनिस्थान को आछरुश्चित करके कुम्भक करना चाहिये । यथाघाध्य 
कुम्मक करके धीरे-धीरे वायु का रेचन करे । प्राणायामकीदीमाघ्राकेयोगसे 
करना चाये । इस सुद्राको योनि-मुद्रा कहते हैँ । 


नामिके उदुमाग तथा अधोभाग का परिचमोत्तान करे यानी नामिको 
सिकोड करके प्राय मेसदण्ड मंभिलादे।! इस क्रिया का अभ्यास करनेको 
उड़ीनबन्ध-मुद्रा कदते हँ 1 ्‌ 


दूसरा प्रकार :- कुम्भक के दारा नामि के नीचे की अपान वायु को नामि 
के ऊपर उठाकर स्थापित करे | 


अपने अपने अम्यास किय हुये आसन पर बेठ कर मूख्धार को सद्धोचित 
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करके अपना वायु का आक्रषेण-पू्वंक प्राणवायु के साथ मिलाकर कुम्भक करे । | 
इसे मूखवन्ध-मुद्रा इते हैँ । । 
जिह्वा को धीरे-धीरे ऊपर की ओर उलट कर कपा कुहर मेँ प्रविष्ट करे ; । 
इसके बाद दोनों भौँहां के बीच ष्टिको स्थिर करे इते खेचरी मुद्रा कहते हैँ । 
सिङ्घासन पर वेठ कर दोनों हाथों के अंगूल कान, दोनों तजं नियो से दोनों 
नेत्र, भध्यमायों ते सुख विवर को बन्द्‌ करे, अन्तमं दोनों ओंगें को काक- 
चच्ु ही माति पतला करके उनके द्वारा वायु षो आक्रवेण करके कुम्मक करे । 
अन्तम नोसिक्ाकेद्धारावायुकारेचक्रकरे। नदी मेँ क्रण्ठ तक जलम रह कर 
मी इस सुद्राकी साधनाकीजा सकतीदहे। इसकानाम काका-मुद्रादहे। 
पेटके दोनों बगरू पर दोनों हाथरख कर पूरक के योग प्राण भौर गपान 
वायुको नाभि के स्थान पर धारण करके कुम्मक करना चाद्ये एवंपेट की 
वगरूषफ़ो दथेली से वीरे-धीरे दवाता रहे। इस क्रिया को महावेध-मुद्रा 
कहते हैँ । 
स्थिर. भावसे सुख के साथ आंसन पर वेठकर धातुया पत्थर के किसी 
सूक्ष्म द्रव्य की ओर टकटकी छगा कर देखता रहे । परन्तु लक्ष्य रक्खे की उस 
समय दारीर जरा भीन हिल्ने पावे। इसी प्रकार जव तक ओखोँसे जल 
न गिरने लगे तव तक देखता रहे । अथवा मस्तक, भ्रीवा, पीठ तथा पेरको 
समान भाव से रख कर अपने दारीर को सीधा कर वटे | इसके वाद्‌ निमेष ओर 
उन्मेष वन्द्‌ करके नाभि-मण्डक मेँ दष्टि को स्थापित करे ओर थडी-थोड़ी वायु 
को मी धारण करता जाय | इस क्रियाका साधन करने से चित्त बहुतदही 
शीघ्र एकरा होता है * 
म: इन सारी क्रियाओं को किसी जानकार सज्जन से रिक्षा खेनी चाहिये 
हम छोय हम रोग मी रिक्षा दे सक्ते हैं| - प्रकाराक्र । 


स्वास्थ्य रक्षा विधि ] «७ [ ब्रह्मचय्ये साधन 





त ऋ 


इन सुद्राओं मसे केवर दो-तीन क्रा अभ्यास्तकर लेना दी यथेष्डदहै। 
सवका अभ्यास करना आवदयक् नदीं हे। छः मासके परिश्रम सेदी एक सुद्र 
का अभ्यास क्रिया जा सक्तादहे। सुद्रामी रारीरिक व्यायाम केही समान 
होतीदहे। सुद्राका अभ्याष केसे शुक्र धातुकीमलो माति रक्षाकीनजा 
सकतीदहे। इसकेद्वारा वीग्येकास्तम्भन होतादहै। मु्राका साधन करने 
के कोरा से ही उपस्थ पवसे छुक्र धातु मेरुदण्ड की योर जाती है; यानी 
उद्धगामो हो जाती है। इसके अभ्यास से जिस व्यक्तिका वीर्यं नष्ट हो गया 
हे, बह भीरीघ्र ही स्वस्थ होकर बच्रान दहो जातादहै, एवं वहूतसे रोग 
भी युद्रा साधन्‌ सेनष्टहो जाते हँ । सुतरा; ब्रह्मचारी के ल्यिसुद्राकी साधना 
करना अट्यन्त आ्रदयक है । 


आसनः, मुद्रा ओर प्राणायाम का अभ्यास करने से क्या उपकार दोतादहे, 
कुक दिनों तक अम्याष करनेसे ही इस बात का पता चरू सक्ता है परंतु एेखा 
कयो होता इस वात की युक्तियों तथा प्रमाणो के लिये इस छोरी-सी पुष्तक 
म स्थान नहीं । सारस्रत मठ से प्रकारित योगीशुरू ओर ज्ञानीगुर्‌ नामक 
पुस्तं मँ तरह तरह के प्राणायाम ओर उच्चा्गो की साधना, प्रत्याहार, धारणा 
ध्यान इत्यादि युक्ति पूर्वक प्रकारित कयि ग्येहै। इसदढोटी सी पुस्तक मँ 
उनकी फिरसे आलोचना करने का स्थान नहींदै। आवद्यक्रता पड्नेपर 
साध इन दोनो पुस्तकों को देख सक्ते हैँ । 


का यक का आ) ` आकः + च ज 
बनः १ क इ । ~ ॐ. जन. 


उषसहार 


¶्यारे थुवक गण १ अव आग्यं क्षियो के द्वारा युग-युगान्तर से आविष्टरत रौर 
तपस्या के भ्रमाव से अनुभूत तथा खोक के दित के च्यि प्रचारित “ब्रह्मचर्य 
का पालन करके ख्ट्यु छोक मं अमर्‌ बनो | ब्रह्मचथ्यं का पालन करके बल, वीय्यं 
मेघा, आयु ओौर स्त्रास्थ्य प्राप्त करफे अपना तथा समाज का महान उपकार करो 
यदि कोई इन सारे नियमों कापाल्नन कर सके; तो मी जही तक्र दो सके, उपे 
ज्रह्मचय्ये का पान करने म उदासीन न होना चादिये। जो व्यक्ति जितना 
ही ब्रह्मचय्यं का पालन करेगा , उतना दी फल उसे अवद्य प्राप्त होगा । सच्चा 
ब्रह्मचारी केवल ब्रह्मय्य त्रत का दी पाङन कर समय पर ब्रह्म की उपा- 
सना का अधिकारी होता दै। व्र्मचय्ये की सित्ति ( नीव ) के बिना धर्म 
शरतिष्ठा वास्तव मँ आत्म प्रवध्वना है । 
देराको सारी आश्चा्गों के माधारस्वरूप पवित्र हृद्य प्यारे बाककगण 
ज्म ब्रह्मचय्यं का पालन करो, ब्रह्मचारी बन जाः शास्र के आदेशो के 
अजु्ार ब्रत की रक्षा करोः तुम देखोगे #ि इससे वही अवश्था, बही बल, बही 
यायु, वही स्वास्थ्म, वह्वी भानन्द ओर वही जीवन फिरसे प्राप्त हो जायेगा । 
फिर घर घर में व्यास, वाल्मीकि पतन्जकि, गगे तथा जेमिनि आदि जन्म अरहण 
करेगे १ एवमस्तु । 
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कुमार ब्र्मचारियोँ के अतिरिक्त जो युवक ब्रह्मचय्य के नियमों का पालन 
या साधन प्रगाखी का अवलम्बन न कर सके, उनके व्यि इन्द्‌ चिकित्सा 
रास्त्र श्रुत संहिता से स्वास्थ्य रक्षा को संक्षिप्त-विधि नीचेकिषलीनजारहीदहे। 
इस अध्याय मं लिन-जिन नियमो, सदृदृत्तियों तथा ऋतु चय्यथिं का उख 
किया दहे, उनक्रा उचित ङ्प से आचरण करने पर नियम तथा क्रतु के विरुद 
कर्मो से उत्पन्न हुए भयङ्कर रोग से सुक्त दोकर मनुष्य भरोग्य तथा दीधे जीवन 
आप्त कर सकता है । 
दिनचर्या, 
प्रातः काक शय्या त्याग कर रौच क्रिया से निवृत होकर दन्त धावन करो। 
कषाय, मधुर तीते अथवा कड ए इत्यादि रसो मं से जिस क्रतु मं जो उपयोगी हो, 
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उसी रस युक्त काष्ठ के दातुन द्वारा दन्त धावन करना आवरहयक है । दन्तकाष्ठ 
बारह अंगु छम्बा गौर कनिष्ठ अंगुली के समान मोरा, सीधा, भ्रन्थिद्यट्य, नया, 
हरा अक्षत ओर श्चद्ध भूमि का उस्पन्न तथा प्रत्यग्र ` दोना आवस्यकहै; च्रिकूट 
( सोंठ, पीपल, कारी, मिचे, ) च्रिषुगन्धि ( कोटी इलायची, तेजपात भौर 
दारुचीनी ) भौर गज्न पीपर का चूर्णं - म संधा नमक ओर तेर मँ मिलाकर 
दातुन की कुची सेदि पर धिसने ते मुंहृकी दुगन्धि, मछ ओर ष्मा नष्ट 
होकर सुख शच॒द्ध हो जाता हे; इससे मोजन मं रुचि उस्पन्न होकर मन मेँ प्रसन्नता 
उस्पन्न होती है । गला, तादु, ओंठ ओर जिह! इत्यादि सम्बन्धी एवं त्रास" 
कास, हिचकी तथा वमन रोग से पीडित दुवे, अजीरं रोगी, मूर्च्छा रोग ग्रस्त 
दिर की व्याधि से दुखी, प्यास से व्याकु, मद्य पान से ङ्िष्ड ओर दाति तथा 
कान की व्याधिसे दुली इन आद्भिर्यों का दातुन करना ठोक नहीं हे। दातुन 
करने के वादे जीभ साफ करनी चादिये। सोना, चांदो अथवा लकड़ी को बनी 
हयी दश्च अंगु की छम्बी, सखायम एवं मखण जीभी से जिह! साफ़ कए्नी चाहिये 
जिद्वा साफ करनेसे मुंह का फीकापन, निरानन्द्‌ मात्र, दुगन्ध, रोध तथा 
जडता इत्यादि नष्ट हो जति हैँ । इके वाद्‌ मुंह में तेर इत्यादि स्नेह पदाथौ 
का गण्ड ( कुठा ) धारण करना चाहिए । इससे दतोंकी टदना ओर अन्नम 
रुचि उत्पन्न होती है 1 


मुंह धोने के बाद भंखों मं अंजन रूगाना चाहिये । अञ्जन कगाने के 
यि सिन्धुनदी मँ उत्पन्न हा निम्मंक खोताञजन प्रशस्त होता है । उसके द्वार 
नेत्र का दाह, कण्डु ( खुजलाहट ), मल, दष्टिमण्डल का द्‌ ओर वेदना ( ददं ) 
इत्यादि पीड़ा दूर होकर नेन्न मेँ ठण्डक आतीहे गर किसी प्रकार कारोग 
उत्पन्न नहीं होता। साथदही शीतातप सहन करने की दार्विति मी आ जाती 
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है। ठेकिन मोजन करने के बाद्‌, मस्त थोर, थक जाने पर, रात्रि मेँ अधिक 
जागरण करने प्र तथा ज्वर मँ अनन कूगाना उचित नहीं हे। 

इसके बाद्‌ व्यायाम करना आवदयज्दहे। व्यायाम करने से दारीर पुष्ट 
होकर कान्तिमान तथा गठीका ओर सुन्दर हो जातादहे ; इसके दारा पाचन की 
दाविति बदृतौ है, याल्स्य नष्ट हो जाता दहै, शरीर मज्ञवरूत ओर हत्का हो जाता 
है एवं श्रान्ति ( थकात्रट ) तथा छान्त दूर होकर पुष्टता ( मोटापन ) यती है । 
वयस , बल, शरीर, देश, काल तथा भोजन इदयादि को विवेचना करे आधी 
थकावट आ जाने तक कषरत करते रहना चाहिये | मात्रा से अधिक ग्यायाम्‌ करने 
पर क्षय, अरुचि, वमन, रकन पित्त, ्रमणछान्ति कास, रोष, ज्वर ओौर खास इत्यादि 
के रोग उत्पन्न होतेदहै। जिस व्यक्तिको रक्तपित्त, शोष, कास हो तथा जिसके 
दरीर मँ कोडघावहुधा हो, जो देल, स्त्री प्रसङ्ग केम क्षीण तथा अरमण 
करने से थकाहुआदहो उसे कसरत न करनी चाहिये । मोजनके बाद्‌ मी व्यायाम्‌ 
करना अनुचित है । व्यायाम करने के बाद्‌ प्रत्येक अंग की मालिश करने ओर उन 
प्र्‌ सुगन्धि द्रव्य छ्गनेसे वायु, कफ़, गौर मेद्‌ नष्टहोते दँ तथा दारीर के अंग 
मज्ञवून एवं चभ्मं निम्मरू होता है । 

स्नान करने के पहले सारे रारीरमँ तट टगाना कत्तेव्यदहै। शिर मेँ 
तं लस्गानेसे दिरके रोग नष्टहोतेदह तथा बाल कोमल होकर रुम्बे, घने 
चिश्ने ओर काटेदो जाते है एवं मक्र टण्डा ओर सारी इन्द्रियां प्रसन्न डो 
जातो दँ; इत्का मल्क मी परिपूणं हो जाताहै। सारे शरीर मं तेर छ्गाने से 
दारीर कोमज्हो जातादहै, वायु ओर कफ की समतादहो जाती है, धातु पुष्ट 
होती हे, चमड़ा सुजायम हो जाता है, ओौर बल तथा खन्द्रता की बद्ध होती है । 
पैर के तख म तेछ गाने से निद्रा अधिक जाती है, आंखो की रोश्चनी बढती है 
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तथा ओर मी कई लाम होते हैँ; थकावट जाती रइतो है, जडता नष्ट होती हे 
एवं पेर का चमड़ा सुलायम हो जातादहै। तलक द्वारा कान पू, करनेते इनु 
मस्तक भोर कान की पीड़ानष्टहो जाती दहै; परन्तु तरुण-उ्त्र, अजीण, तथा 
उस्टी दस्त के बाद्‌ उसी दिन तेल लगाने से बहुत हानि होती हे । 


तेर र्गा कर स्नान करना चाद्ये । स्नान कटने से चित्त प्रफुष्ित होता 
है, शरीर की मीनता दूर होनी है, इन्द्रियां छद्ध नथा रक्त स्च्छंदहोता है, 
पाचक्राग्नि बदृनी हे, तन्द्रा नष्टहो जातीदहै एवंपाप दृरदहो जतेदँ। सर्दी 
के दिनोंमं गमं जल मौर गर्मीके दिनों में खण्डे जल से स्नान ऋरना चाहिये; 
क्योकि सर्दीके दिनों षण्डे जलसे स्नान करनेसे कक ओौरवायु का प्रकोप 
एवं गर्माके दिनोँमं गमे जसे स्नान कएने से पित्त ओौर रक्तन का प्ररोप बदृता 
है । लेन गमे जल किसी ऋतु मी मस्तक पर डाल्नेसे नेत्र को हानि 
होती दहै; परन्छु फिरभीक्फ़ओौरवागरुकी व्याधि की प्रवलना तथा निवेलता 
का विचार कके गमं जल के द्वारा शिर-स्नान याजा सक्तादहै। अतिसार, 
उर, कणेञ्यर, वायुरोग, अरुचि, गध्मान, (102. 01115 ) अजीण इत्यादि 
रोगों मे भौर भोजन करने के बाद्‌ कमी स्नान न करना चाद्धिये। 


स्नान करके दारीर मं चन्दन इत्यादि उुगन्धित वस्तुओं को छगाङर पुष्प, 

वस्त्र तथा रल इत्यादि वाण करे, तब फिर क्ह्रौसे बाल सवारे, शरीर र्म 
चन्दनादि गाने से बर, सुन्दरता, प्रीति, भोज तथासौमाग्य की ब्रृद्धहोतीदहै 
एवं स्वेद्‌ ( पसीने की दुगंन्धि ), मीनता, थकावट इदयादि नष्ट हो जानी हैँ | 
कपाल पर सुगन्धित द्रव्योँकालेप ष्रनेसेनेच्रोँका तेज बद्ना है ओर गण्डस्थल 
गौर बदन मोटा होर कमनीय होता हे; इससे व्यङ्ग विडक इत्यादि नष्ट हो जाती 
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ट । पुष्प, वस्त्र तथा रन्न इयादिके धारण करने से वक्षोप्रह नाश भोज 
की ब्रद्धि, सौमाग्य, ख॒न्दरता तथा चित्त की प्रसन्नता बढ़ जाती दह) कंघी करने से 
बार दृते ह ओर मिट, धूल, मैल इत्यादि साफ़ हो जाते दै तथा जुं इत्यादि 
मी मर जातीदहें। 


इसके वाद्‌ देवता, अतिथि ओर ब्राह्मण इत्यादि की पूजा करके भोजन करे । 
जो वस्तु शरीर के स्यि लाभदायक हो, केवल उन्द्रींका परिमित मात्रा र्म भोजन 
करना चाद्ये । स्वास्थ्य-कारक मोजन करने से चित्त की प्रसन्नता तथा बरु की 
बरद्धि होती हे, दारीर पुष्ट होना हे ओर आयु, तेज, उतसाह, गोज, स्मरणदाक्ति, 
तथा अग्नि इव्यादिकी बृद्धि होतोदहं। भोजन करने के वाद्‌ थोड़ी देर तक 
विश्राम करना चाहिये । 

सन्ध्या के समय श्रमण करना विरोप उपकारङहोतादहै। अमण करने से 
स्ास्थ्य को वडा लाम होता हं ; इससे आयु, तज, ओज, वल, मेधा ओौर अग्नि 
की वब्ृद्धि होती है एवं इन्द्रियों की जड्ना विनष्डहो जानीदहै। मण करते 
समय पादुक्रा यानी खड़ाऊं या जना, छता, दण्ड ( कंडी) भौर उधीणष ( पगड़ी ) 
याटोपी ) धारण करना चाहिये । पादुका ( खड या जूना ) पदिनने से पेर 
के रोग नष् होते है, वीय्ये, मन की प्रसन्नता तथा ओज इत्यादि को बरृद्ध होती 
है एवं चलने मेँ आराम भिक्ताहै। नंगे पैर चल्ने से स्तरास्थ्य का नाश होता 
हे, आयु काक्षय तथानेत्रोंकातेजक्षीण होतादहै। काना रुगाने चे वर्षा, छ, 
धूलि, धूप आदि से शरीर की रक्षा दोती है; कान्ति, सौन्दयें नेत्रं की ज्योति 
ओर तेज की ब्रद्धि. होती है ; दण्ड ( चंडी ) ठेकर चलने से बल, स्थैय्य ओौर धेयं 
वदना है। उष्णीष यानी पगड़ी बधनेसे दारीर शी पवित्रता गौर बालों की 
सुन्दरता बढती है एवं वायु, धूप, आदि से मस्तक की रक्षा होती है ) 
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. . रात्रि के समय परिमित ( नपी-वुली ) मात्रा मेँ ठीक समय पर नद्‌ ठेने 
से वल, वण, सुन्दरता, पुष्टि, उत्साह तथा अग्नि की ब्रृद्धि होती है ; आरुप्य एवं 
तन्द्रा दूर!दो जाती है ओर धातु सें समता आती है 1 
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गुरुजनं ओर ब्रृद्धजनां की आक्ञा का पालन करना परमावदयक है । देवता, 
ब्रह्मण तथा पित्ा-माता इत्यादि गुरुजनों की निन्दा करना उचित नहींहे। 
समस्त श्राणियों का उपकार करना चाहिये । 
अपने किसी परिचित या भात्मीय-सम्बन्धी से सुरक्रातदहो तो जहाँ 
तक हो , सृके, पहठे ¡भाप दी उसते बात-चीत कना आरम्म कर द| 
समय के अनुसार हितकर तथा मधुर चन्दो मँ थोड़ी सी बात-चीत करनी 
चाषधिये | किसी से दवेषपूणे तथा मिथ्या वात न कंडनी चाहिये । 
युर्जनों के सामने कमी ऊचे आखन पर या खम्भे तथा दीवार से टिक कर 
बेटना मी उचित नहीं है । समास्थल मै जम्मा ( जमा ;› उद्गार, छीक तथा 
छभ्वी साँस. इत्यादि का कोडना अच्छानदहींहे। चित्‌ होश्र टखेठनायाख्- 
आसन यानी मयद्कग्‌ आसन पर बेढना भौ उचित नदींहै। गला येद्‌ करके 
विषम माव से वादेश ( गदेन } नहीं रखनी चादिये। शरीर, नाखून, ओर 
भद इत्यादि वजाना भी अनुचित है । किसी आवद्यकता के बिना ही लकी, 
"पत्थर तथा तृण इत्यादि को तोड़ना या उठाना नदी चादिये । 
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मुह से फक कर आग न जानी चादिये। जल में यपनो पराई ( आलम- 
प्रतिविम्ब ) देखना अदयम है नग्न होकर जक में प्रवेशन करना चादिये। ' 





जुभाभी नीं खेखना चादियि। किसी प्रकारका नान करं । ` गाने- 
वजाने इत्यादि मे मी आसक्ति न रक्खं॑। दूसरे की कठो जमानत य साक्षी न 
दं। मात्रा से अधिक सोना, जागना, बैठना, घूमना, हसना, बात-चीत करना 
मेथुन तथा व्यायाम इत्यादि सखरास्थ्य के चयि हानिकारक दँ । 

जो चीजे स्वास्थ्य के ल्य रखाभ-दायक हो, केवरु उन्हींका मोजन करना 
चा्विये । दूसरों का स्प क्रिया हुआ अन्न या होः का बना हा भोजन 
करना अनुचित है । हाथ, पैर, धोये विना भोजन न करं । दिवा-रात्रि के सन्धि 
के समय यानी प्रातःकारू म एवं गोधरूली मं तथा उपयुक्त समय के सिवा भोजन 
न करना चाहिये । भग्न पात्रमं या अज्ञकछीपुरमं पानी पान न करना चाहिये । 


लोभ तथा नख इत्यदि को हमेशा कटा रखना चाद्ये । मस्नक पर बोक्ता 
न उठाना चाहिये । दूसरे का व्यवहार किया हुआ वस्त्र, माला तथा खड़ाऊं 
इत्यादि न पदनना चादिये । अलुयुक्त स्थान पर या खुङे मेदान मं मर-मूत्र का 
त्याग करना तथा उनके वेग को रोकना उचित नहीं है । 

अधिक मेथुन करना अच्छा नहींहै। ग्रीष्म ऋतु मे भ्रति मा एक दिनि 
ओर अन्य ऋतं मं प्रति मास तीन-तीन दिनके वाद्‌ स्तनी का प्रग. करना 
चाये । रजसखला, गभिणी, योनिरोग या अन्य व्याधि से पीडिता, मलिना 
( मेरी }. अ्रिया, अनाचारी, उच्चवणेव्रालो, अकामा ( मैथुन की इच्छा न करने 
वाली ), अपने गोत्र म उसन्न इई, गुरुगल्लो, अवस्था मं ज्येष्ठा (बडी), हीनाङ्गी 
( अङ्गभंग ), अगम्या ( जेते चाचो, मामी आदि ) तथा प्रव्रजिताः ( संन्यासिनी ) 
इत्यादि स्तर्यो का. सदवास कदापि न करना चाहिये । प्रातःकार, धो रातः के 
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समय, दोपहरी में ्ज्जाजनक या खुरे हुए अथत्रा दूषित स्थान पर स्त्री प्रसङ्ग 
करना हानि कारकहोता है । रमण करते समय ललाट देश (कपाल) खुखा न रखना 
चाहिये। खड़े या चित्‌ होकर मेन करना पुरुष को उचित नदीं है, तिर्यक्‌ 
योनिमंयायोनि के अतिरिक्त अन्य द्रम वीर्यं पात करने से तरह तरह की 
रायौ पदा होती है । पेशाव या पाखाना लगा रहने पर मैथुन करने से 
यकरास्मरी रोग ( पथरी ) पदा हो जाती है। मैथुन के वाद्‌ मीठी वस्तु, राक्र 
मिले हुए दृष प्रति वस्तुओं का पीना ओर भोजन करना, स्नान करना, पङ्का 
हांकना ओर सोना इत्यादि बहुत दही रामदायक होते हैँ । 


ऋतु चर्य्या 


वर्पात्नृतु मे मनुष्य का दारीर अस्त्रस्य ओर अग्नि मन्द्‌ हो जाती है । इस 

से वायु इत्यादि दोर्षोका मी प्रकोप बदु जातादहे। अतएव उन द्निोँ मेँ उक्त 

दोषों का प्रतिकरार करने के किए कसले, कद्ये ओर तिक्त रस से युक्त द्रव्य न 

बहुत स्निग्ध, न बहुन रखा, गमं भौर अग्नि वधे अन्न का मोजन करना चाहिये 

खौञे हुए जल को टण्डा करके थोड़ा-योड़ा पीना चाद्ये । व्यायाम या मेथुन 

का यधिक मात्रा मँ करना, ज्यादा सर्दी गर्मी छ्गाना बहुत देर तक तथा दिनि 
मँ सोना हानिकारक है। भूत्राष्प ( जमीन की माफ) से बच्नेकेषलिए दो 
मञ्जिठे भदान मेँ या चारपाई इत्यादि पर मोट विस्तर विद्धाकर ओर ऊपर से 
भी कुठ ओद्‌ कर सोना चाहिए वर्षका जछया रुण्डी हवा शरीरको जराभी 
न छगने पावे । इन दिनों मेँ वायुनारक वस्त॒ओं का उपयोग करना चाहिये । 
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शरत्‌ तुमे कसेला, मधुर गौर तिक्त रस, दुग्ध याऊ्खके रसकी 
वनी हदे वस्त्‌, मधु, चाव्रल, मंग आदि का जृस इत्यादि का मोजन करना ओर 
निमेरु जल का पान करना चादिये। जरु में तैरना, सन्ध्या समय चन्द्रमाकी 
किरणों का सेवन करना, दारीरमं चन्दन इत्यादि सुणन्धिन द्रव्य लगाना, ओर 
अधिवासक्रिया इत्यादि लामदायक हैँ। तिक्तघूत का पान करना, रक्त 
मोक्षण ओर त्रिरेचन क्रिया के द्वाया सश्वित हुए पित्त को निकालना चाहिये । 
जिन बस्त॒ओं से पित्त का नाश होता हे उनका सेवन करना याव्रर्धक हेः । 
तीक्ष्ण, अम उष्ण, भौर क्षार द्र्व्योका मोजन करना एवं दिनमें सोना राच्नि 
मं जागरण ओर घुपका सेवन करना वर्जित है। 

हेमन्न ओर शिशिर तनु के दिनण्ण्डे ओर ष्खे होतेदैँ। इन दिनों 
म सूय्ये कातेन मन्द्हो जाताहै, वायु के प्रवल होने तथा उसक्रा प्रकोप बद्‌ 
जाने एवं सदं रुने से जठराग्नि पिण्डीभूत होकर उद्रस्थ । पेट की रस धातु 
को सोखा करनी दै । इसकिए हेमन्त ऋतु मँ स्निग्ध यानीधीयातेरुसे बना 
हुआ ओर नमङ़ीन तीता, मीठा मधुर गौर करुण इत्यादि रसो से युक्त सामभ्यो 
का भोजन करना चाद्ये । निक, उद्‌, मटर, शाक्त, दद्ी ऊख इत्यादि से बनी 
हुई सामभियां ओर पुएने या नये चाव इत्यादि पौष्टिक पदा का भोजन 
श्ियाजास्कनादहे। गमे जल का पान करना ओौर उस से स्नान करना लाभ- 
दायक्रहोनादै। हेमन्त ओर शिदिर कतु में अपनी इच्छा के अनुसार अधिक 
मेथुन करने से मो विशेष हानि की सम्भावना नदीं रहती । सर्दी के कारण इन 
दि्नोँमें लोगों का कफ इकटटा हुभा करता है| 


वसन्न ्ननुमे वही कफ गम्मीं पाकर कुपित हो जाता है! इसल््यि 
उन दिनो मं खद्धो, मधुर, ( मीठी ) नमक रस विरिष्ट चीज, रिनरध (चिकनी ) 
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ओर गरिष्ट सामभ्यो का मोजन स्यागदेना चाहिये । वमन आदि क्रिया 
द्वारा कफ गिरा देना आवदयकदहै। साठी धान ओर यव( जौ) का अन्न 
शीत वीय्ये “ ठंडे गुण वारी ) खामभ्रौ, मंग की दाङ का जुम, परवल , वैगुन 
तीता, कदा , खारा, कसेला नीम की पत्तिर्या, ङखा ओर गमे मोजनः 








मध्वसव, अरिष्ट, माध्वीक, मधु ओर आसव पान, व्यायाम, नेत्र मँ अल्लन, तेज 
तम्बाकू पीना गौर कम्बल धारण तथा कुठ गम जल मँ स्नान तथा गमे जका 
पान करना वसन्त ऋतु मेँ लछामदायकदहे। इन दिनो मँ बगीचे मं तथा उपवन 
मं घूमनेसे बड़ा छाभहोतादहे। ¦ 
मरष्म रतु मे व्यायाम, परिश्रम, गर्म चीजों का सेवन मेथुन, रक्त 
को खुखाने वा भन्न तथा कड्ए, खारे ओर खट रस से युक्त सामध्रियोका 
-मोजन इद्यादि का परित्याग करना चाहिये । ताछव्रया नदीम स्नान त्तथा 
मनोरम वारिकाथा कानन र्मे श्रमण करने, चन्द्न इत्यादि सुगन्धित द्रव्यो के 
लगाने, कमल इयादि पुष्पों की माहा या मोती, इत्यादि रनों के हार पहनने, 
ताङ्‌ की पत्ती से बने हुए पङ्क द्वारा वायु सेवन करने, ठंडा घर मेँ रहने भौर परतटे 
कपे पदनने मेँ बडा खख मिल्तादहै। सुगन्धित अकरमिा हा मिश्री या 
शक्कर का रारबत, अथवा खण्ड पानक यानी गुड़ का रारवत तथा राक्र मिले हुए 
मद्रं के पीने ओर घी से युक्त मीठे, खण्डे एवं मधुर द्रव्य-प्राय सामध्ियोँ का भोजन 
करना छामदायक होता दे। रात्रि के समय चीनी मिला हुआ यादा दृध पीकर 
छत इत्यादि ऊंचे स्थान पर फो से सजी हु शय्या पर शरीर मं चन्द्न इत्यादि 
सुगन्धित द्रव्यो को ख्गाते हए सुखमय वायु का सेवन करना चादिये । 
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"~> > २ © १२५६ ~> 


स्वर-रास्तर मं कहे हुए निम्न-किखित नियमो का पालन करने से शरीर के 
सम्बन्ध मं प्रत्यक्ष फर प्राप्त होता है । 

प्रतिदिन प्रातःकारु चाय्यासे उठते दही नासिकाके द्वारा ठण्ड जरू पिया 
करे। एक अच्छीसी बड़ी कटोरी मेँ जरू मर कर उसी में नाज वादे गौर 
धीरे-धीरे पने का अभ्यास क्रे। इससे न सर्दी होगी ओौरन मस्तके पीड़ा 
होगी एवं मस्तिष्क ( दिमाग ) सदा ठंडा ( तर ) रदेगा । 

नद्‌ टृर्ते दी चारपाई से उठकर मुंह में जितना जल आ सके मरकर गख 
पर २०।२२ वार जल काद्ींटादेते रहना चादिये। भोजन कर चुकरने पर कुरा 
कटने के बाद्‌ मी ७/८ वार्‌ जल का छटा देकर आंख धोना आवदयक है | अगर 
किसी भी कारण से सुख धोये तो ओं धोना मीन भूना चाभ्ियि। 

तेल लगाते समय सव से पदे पैर के अंगटे के नाखूनों को ते से पूणे 
करना परमावदयकहे। इस से नेत्र तेजवान होकर बहुन दिनों तक काप के 
योग्य बने रते हैँ ओरनेत्रोंमें किसी प्रकार का भी रोग उत्पन्न नदीं होता। 

मलमूत्र त्यागके समय अपने दतं बड़े जोर से दवा रखना चाहिये । 
जब तक मलमूत्र त्यागक्ररते हो, तव तक इसी क्रियाके करने से जल्दी रदत 
नहीं गिरते एवं मजवून होकर बहुत दिनों तक कार्यक्षम रहते हैँ । 

सोजन करते भौर मरू त्यागके समय दानी नाक से जक पीने एवं 
पेशाब करते समय वांइ नाक षे इवास चलने से किसी प्रकारकामी रोग नदीं 
उत्पन्न होने पातादहै खास कर अजीणं ओर उद्रामय इत्यादि रोग रहने पर तो 
विरोष छामदहोतादहै। जिस नथने से साख खींचनी हो, उसके विपरीत (उल्टा) 
करवट सोने से ही खास बद जायगा ' 
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मोजन करने के बाद्‌ क्रो से ४-५ मिनट तक बार काड़्ने से वात, मस्तक 
को पीड़ा इत्यादि रोग उत्पन्न नहीं हो सकते । कद्टी इस प्रकार चलाना चाहिये 
जिखसे कि मस्तक के चमड़े्मं उसकरे दति जरा जोर से गते जाय । इसे बाल 





जल्दी नहीं पकते । कंधी रबर या सेल्यु{ईड की वनी हृ नहीं बल्कि सींग या 
ख्कडी की होनी चाहिये । 
समोजन के बाद्‌ पेर की पगथरो को पोछे की ओर मोड़ कर वीरासन से १०- 
१५ भिनर तकर वेढे रहने ते वात व्याधि नदीं उत्पन्न हो सक्ती । 
चित्त को एकाम करके प्रतिदिन इवेन, कृष्ण गौर रक्त वणे का ध्यान करने 
से कफ, पित्त भौर वायु इत्यादि तीनों धातुर्भ मेँ समानता होनी हे 1 
प्रतिदिन नाभिमेंवायु धारण करने एवं नाभिकरन्द्‌ का ध्यान करने से पाचन 
की रावित ओर जठराग्नि बद्नी हे । 
ललार मँ पृणेचन्द्रमा के समान ज्योति का ध्यान करनेसेया गव्य-घून मँ 
अपनी पराई देखने से आयु वदती हे । 
किसी भो प्रकारका रोग माद्धूम पड़ेतो उस समय जिस नथने से दास 
चलता है, उसे तुरन्त ही बन्द्‌ कर देना चाहिये। जव तक वह जच्छानदहो 
जाय, तबतक उससे उवास न लेना चाहिये | 
प्रतिदिन दिनि के समय वाँयी नासिका ओर रान्नि के समय दाहिनी नासिका 
वे श्वास छेने का अभ्यासदहोजाय तो आरोग्यता गौर दीघ-जीवन प्राप्त करके 
मानव चिरकार तक युवा रह सकता हे । 


ओषधि ओर चिकरित्पा 


-- ° >>ः- 


च 


जो लोग रिक्षा के दोष, अवस्थाकी चश्चलता ओौर कुर्ग म पड़ कर 
अत्याचार की नरक-रूपी अग्निम कृद्‌ रहे हैँ, आत्मशक्ति खो वे हैँ, जिनका 
वय्यं बहुन पतला हो गया है तथा धारणा-राक्ति विल्कु कम हो गई है, 
उनके लि ब्रह्मचथ्यं का पालन करने के अतिरिक्त ओर को$ मी उपाय नहीं है । 
सप्न विकार तथा धातु की दुबे्ता इत्यादि निन्दित रोग ( जिन की चिकितूसा 
मी बड़ी कठिनता से हो सक्ती है ) पेद्‌ा होने पर ब्रह्मचय्य के सिवा ओौर को$ 
मी उपाय नहीं हो सकता ;- गौषधियोँ का सेवन करने से यह रोग गच्छे नहीं 
होते। इनका एकमात्र उपाय ओर चिकित्सा केवल ब्रह्मचय्यैहीदहै। इन 
रोगों से पीडति मनुष्यों का टद्‌ प्रतिज्ञा करके ब्रह्मचर्यं पालन करना ओर नीचे 
लिखे हए नियमों का अव्रलम्ब्रन करना चाहिये । 


प्रतिदिन इायन करने के पडले ठण्डे जक से कमर तक शरीर धो उे। यदि 
सान कर सकरेतो, हाथ, पेर, नाभि, पेट के नीचेका माग जौर अण्डङोष्‌, 
जननेन्दरिय इत्यादितो धो ही डालना चाद्धिये । इसके बाद्‌ स्वच्छं दाय्या पर छेट 
कर मगवान का ध्यान करते करते सो जाय ओर वड़े सबेरे शय्या से उठे । 

ठंगोट या कोपीन का उपयोग करना बहुत आवडयक है । अण्डकोष 
को नीचे की ओर ल्टका कर भौर जननेन्रिय को ऊपर उठाकर खूत्र जोर से कसकर 
लंगोर बाधना चादिये। रात दिनम तीन चार वार ल्गोट बदल्नातथाधो 
डालना चाहिये । 


बरह्म च्य साधन ] ६२ [ ओषधि ओर चिकित्सा 





जल मेँ नाभि तक शरीर डवा कर दोनो वैरो के अगल ने भूमिका अबलम्बन 
करके शून्य स्थान मेँ वंठ कर पैर की दोनों एडो पर गुह्यदेश रख कर उसे वार- 
यार सिकोडे ओर्‌ फलाय । 
प्रतिदिन सोने के पहले दो रत्ती भर कपूर का चूणे जोर चार रत्तीमर कवाव- 
चीनी (नाग केसर ) का चूणं मिला कर सेवन करे एवं उद्र पूणे दरक ण्डा 
जक पान करे । 
तुकुसी की जड़ वीय्ये-वद्धक होती हे । 
बिदारी कन्द्‌के फरुओरमूलका चूणे करकेदो तोला की मात्रामें घत 
ओर दूध के साय सेवन करने पर वृद्ध सी युत्राके समान दहो नातादहे। 
आवे के चूण को उसीके रस मँ सावना देकर चीनी ओरधघौ मिलाकर 
रात्रि के पष्टडे भागम मधु के साथ ठेहन ( चाटने ) करने से पुरूपोषत् की श्रृद्धि 
डोती दे) 
बहुन पुराने सेमर की जड़ के रप्र को चीनी के साथ सेवन से वीय्ये बता हे 
उदकी धोडदारु को पद्ठेषीर्म भून करदृध म सिद्धकर ठे चीनीके 
साथ प्रतिदिन उसका सेवन करने से बीथ्यं द्दृ होता दहै, 
 सेमरके कोटे ब्रत ङी जडका चृणे गौर तालमूी के चूर्णे को सममाग मेँ 
भिटाकर २ तोलकी मात्रा घन ओर दुग्ध के साथ सेवन करने से वीयं का 
स्तम्भन होताहे। 
, भूभिङ्कष्माण्ड ( विदारी ऋन्द्‌ ) का चूणे बीस तोला लेकर उसके बीस तोला 
रख मँ सावना देकर उस म २० तोला गाय काघी गौर १२तोछा मघु मिकवि, 
सोइ आधातोला की मात्रा में प्रतिदिन सुबह दाम खनेसे प्रमेह भौर धावु 
शोबेल्य रोग नष्ट होकर पुष्षत्र को बद्ध तथा आरोग्य राम दोता है) 


ओषधि ओर चिकिसा ६३ [ ब्रह्म य्य साधन 


जिर 








आपामागे वच सोठ विडङ्ग सठफा इतमूो गुट ( गिरोय ) ओर हर्‌ 
इत्यादि समभाग मँ चूण करके धृत के साथ दोतोठे कीमात्रामें सेवन करने से 
स्मरण शक्ति षदृती हे । 
शरत्‌ ऋतु मँ चीनी के साथ, हेमन्त मेँ सोठ के चूणे के साथ, रिरिर ऋतु 
म पीपर के साथ, वसन्त ऋतु मधु के साथ, ग्रीप्म में गुड़ के साथ ओर वर्षा 
ऋतु मे दधा नमकके साथ बड़ी का सेवन करने से वर बीय्ये बदृताहै , दारीर 
स्वेदा आरोग्य रहता ओौर यौवन स्थर रहता है । 
अञ्चगन्धा, यमानी, निमूथा, कुड च्रिकटु, सद्फा, सोठ तथा सेन्धा नमक 
आदि समभाग मँ एवं इनका आधा लछाल्वच ठेकर सब का चृणे बनाञेभौरदो 
तोडे की मत्रा घी भौर मधुके साथ सेवन क्रे। इस ओषधि के पच जाने 
पर दृध पीवे। इस से मेधाशक्ति ( बुद्धि ) बहुत बढती हे । 
तेजमू गी, शतमूली, भूमिकुष्माण्ड ( विदारी कन्द्‌ ), अदगन्धा, गोष्म्‌ 
शात्मखी, कूटज, गोर ( गोखल) बारामू, बानरो बीज, काकोरी, क्षीरकाकोली 
आदि को सममाग मँ ठ्कर चण करले। भन्तमें तीन पलर्भेख दूघमें पीख 
कर एक पछ चीनी मिवे यौर तीन सप्ताह तक सेवन करे ।! इसका अनुपान 
नागर-मोये का रसख। यह ओषधि वहूत दी तेजवद्धक, पुष्टिकर ओर 
बीय्यवद्धक दे । 


समाप्र 
ॐ श्रीकरषणापणमस्तु 


= 2 2.9. 





आसाम दगीय सारस्वत मर प्रतिष्ठाता 
श्रीमत्‌ स्वामी निगमानन्द सरस््रती परमर्हैस्देव का 
अमर अवद्‌।न 


सारस्वत ्रन्थाधवरी 
ब्रह्मचथ्ये-साधन 


वंगङा चतुदश संसरण २.२४, हिन्दी ठृतीय संकरण २.५० 


4 | योगो गख 

सहज उपाय सेयोग दिक्षा का गपृवं म्न्थदटहै। पासो को अवगत कराने 
के ल्यि नीचे सूचीपच्र संक्षेप मं उद्धूत होता है :- 

खोग+ ठ्प्र में अन्थक्रार का साधन-पद्धति संग्रह, योग क्या है, दारीर-तत्तव, 
हंखतत्तव, प्रणव तत्तव, कुल्कुन्डलिनी-तत्व, विज्ञेष बात यो गतक्छ, योग के भार 
अङ्ग, चार प्र्मार के योग, गृह्य विषय आदि । 

साधनयट्गर में भासन साधन, ततत्र साधन, नाडी-दोधन, चारक योग 
आत्मज्योतिः ददन, इष देवता. मु क्तं इत्यादि , 

सस्त्र-कल्प मे दोक्षा-प्रण।ली सदगुहः मन्त्र-नत्छ, मन्त्र जगना, मन्त्र- 
सिद्धि का सइज उपाय, जपक्रा कोशक ओर मन्त्र सिद्धि का लक्षव आदि । 

स्वर~३ ल्प मे ससक क्वाभाविक नियम, सासा फक, वशीकरण, विना 
द्वाके रोग को आराम करना, कडई-एक अचय भरे संकेत, चिर यौवन काभ का 
उपाय, पहडे ही ग्ल्यु जान ठेनेका उपाय इत्यादि । 


यगा चदश संस्करण ३.०० हिन्दी दृतीय संस्करण ३*०० 


२। ज्ञानो गख 
इसमे ज्ञान ओर योग के उचाङ्ग समूह की विशद्ल्प मँ आलोचना हुई है । 


पाठकों की विधा के व्यि नीचेसूचीदीजारहीदहे। 
नानाकान्ड मे-धमं क्या है, धमं की प्रयोजनीयता, गुरी आवदयकता, 


दास््-विचार, तन््-पुराण, खष्टि तत्त्व भौर देवता रहस्य, एकेखरवाद्‌ ओर कुष- 


स्ार खण्डन, हिन्दू. धमक्रा गौरव, हिन्दुओं की अवन्तिका कारण, हिन्दू धर्मक 
विशोषक्त, देताद्वेत विचार, कमंफर ओर जन्मान्तराद्‌ आदि । 

ज्ञानकान्ड मे- ज्ञान क्यादहे न्ञानके विषयः, साधन चतुष्टय, अनन्त रूपका 
भ्रमाण गौर प्रतीति, समाधि अभ्यास. त्तानयोग, ब्रह्म निर्वाण इत्यादि । 

साधन कल्ड मे- साधन का, प्रयोजन, मायाव्राद्‌ ऊुन्डल्िनी साधन, 
अष्टाङ्ग योग ओर उसक्रा साधन, प्रणायाम साधन प्रकृति पुरुष योग, योनि सुद्रा 
साधन भूतिद्युद्धि साधना,जीव मुक्ति योगवलसे देदत्याग आदि | 

वंग दशम संस्करण, हिन्द प्रथम संस्करण-४.०० 


३। तांत्रिक गख 

इस देश मेँ तन्त्रमन्त्र ही दीक्षा ओर नित्यने मत्तिकर काये कलाप हुआ था | 
खतरां यदह अन्थ साधारण लोगों ॐ लिये विशेष प्रयोजनीयदहे। साधारण लोगों 
को अवगनि के लिये नीचे सुची पत्र संक्षेप मे उद्धन होती है । 

युक्ति वेठगमें- =न्त्र शास्त्र, तन्त्रोक्त साधन, म-कार तत्र, सप्त आचार 
भावत्रय तन्तरोक्त ब्रह्मवाद, दाक्ति उपासना ओर देव मूत्ति त, साधना का करम 
इत्यादि । 

साघन क्ल्य मे- गुरुकरण ओर दीक्षा पद्धति शाक्तामिषेक, पूर्वाभिषेकर, 
अर्न्तध्यान या मानस पूजा जपरदस्य भौर समपंण विधि पञ्चम-कार से कालो 
साधन, चक्रानुष्ठान, तन्त्र का ब्रह्मप्ताधन, तन््ोक्त योग ओर मुक्ति इत्यादि 

परि शष्ट मे- योगिनी साधन, इनुमदेव वीर साधन, सवेज्ञनालाभ, 
दिव्यदृष्टि छाम, अध्य होने का उपाय. अग्नि निवारण, यूज रोग श्रतिकार 
सवै रोग शान्ति, कपितय मन्त्र की आद्चये प्रक्रिया आदि । 

वंगा नवम संस्करण ३-०० हिन्दी प्रथम संस्करण ३-५० 


& | प्रं मिक गख 
इसमे जीवन की पूणेतम साधना प्रेम भक्ति ओर मुक्तिक्रा सिषय विशद रूप 
म बणिन हुआ है । पाठकों को समाने के किए क्षेप मेँ सुची उद्धून हुई है । 
पूवे न्ध म-सक्तितित, साधन भक्ति, माव भक्ति, त्रम भक्ति, भक्ति 
विषय में अधिकारी, भक्ति छाम का उपाय, चतन्योक्त साधन पञ्चक, पच्च भाव 


का साधन, राधा कृष्ण ओर अचिन्त्य भेद्‌ाभेद्‌ तत्त, राक्त ओौर वेष्णव, किशोरी 
भजन, शख गार साधन इत्यादि । 

उत्तर स्षन्ध मे-भक्तिदही मुक्तिका कारण, युक्ति का सरूप रक्षण 
वेदान्तोक्त निष्ठा में मुक्ति, सुक्तिकाभ का उपाय. सन्यासाश्रम अण, अवधूतादि 
सन्या सन्यासी का कत्तव्य सगवान्‌ रांकराचा्यं भौर तद्धमं आचाय दद्भुर र 
गौराङ्ग देष, अगवान रामक्रुष्ण, जीव सुक्त अवस्था इत्यादि । 

बंगला अष्टम संस्करण ३२५, डिन्द्‌) ( यन्त्रस्थ ) ४०० 
ॐ 
६ । ात्ता क) का 

इस श्रन्थ मे मानाकौनदै ओर किसरूपमें माता की कृपा प्राप्त को जाती 
है। यह अधिकारमेदमें विवृत हुभआदहे। श्री गुरुकीक्रपाहो साधना ओर 
सिद्धि का मूल है, यह सत्य घटना के द्वारा छित हुभादहे। माता कै सब 
उपदेश श्री सुख से प्रदत्त है। 

बंगा अष्टम षंस्रण ०-६० दहन्दी द्वितीय संस्करणा २-०० 


२४. उपदेश रत्नमाला 
इस पुस्तक मँ ऋषि भौर साधु महपुष्षों का कम ज्ञान चौर मक्तिमूछ कर 
भाष्यात्मिक्क तल पूण उपदेद छिखित है, 
वंगा सप्तम खसफरण ०५०; हिन्दी ०५०. 


प्रापिस्थान 
ट्क्षिण बगला सारस्वत भभम 


पो. हाङिसहर जिखा.२४ परगना 
( पर्दिचम वङ्ग ) 
=>, क 
्‌ महे कद्व री 
१/८ श्यामा चरण दे स्ट्रीट ( काठेज स्वायर ) 
क कनत्ता-१२ 
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